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lad केवलमयं केवत्येखार्थेष्यता्हमव मुक्तिलाददा 


aa! रा — URINI 
TAT यासि॥मर्त्यःकर्मणा मनुष्टनेर्दानेःत पसापिकेवत्यमाखनल 


| en anand: 


कि TI रा मायदडका staki तीपतिना 
पुरा।थाप्राक्तादावगीतार्या सुत्या हृत्त liai 


भतेकिं SIGEL FARRE काक्या स्वस्थ वाष्यल्वादृ पदेदार्ह 
= साप्यनीनामरांताय S GARASA व्याय PON मन 
तमाइतिसेबु ध्यातेषा मपिउ पंदेरायाग्यता सूच्यने 1८ ॥ á 


4 








ee Tame 


स्वभेषजज्ञा ने) अन्यथा उ पदे शान an i ES 


qiqi kanas चंदयेनसाहित्यरूचकेन nU 
TATATA Tum ZE RAK i नन N 


यस्या सामानि नृणा मुक्ति्ध्षवाभवेव' पुरासन 


मारायस्के वाहि fas ॥सन्कमा रप्रावाय 
व्यासायमुनिसत्तमाः लक पानि दणेबादरायण* 


MARUI TITANI अथेतिनदात्‌ ĉe G aiki 
न्‌ उत्पत्तिचविनाशचभतानामागतिँगति वेत्तिविया 
वाच्याभगवानिति॥%॥ 
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४ ku aŭriko. || 
५ हद कि ve pre RN A RSE BER 3:24 400९६ Mes TE o | 
4976 å > oi ad ar kr 75 E >~ - "ण ना 


निःकार्यक्षत्तित। Sil ik eks UNGO E Ma SIREN 
Tylden ESKE : ug र सू 


तारंःकामधेनुसररा९॥देतरखां arte 


ET LAS Ui = 
=RU SL आध 
वानबादरायण: भगव नदेवता लुभ्यतिरापतिकि | 


'पयसा॥९ नरा भनया cU (१९ 
तथेयज्ञानवानूसाः व्यापारवानुविप्रा्राद्मणादिःर्‌ 
:रबदौ भबेत/द्वपश्युखोन्मनुष्याणातन्नादोदुःरचढ्ख्‌ तेनुः 











37001) KEEL EKSTE — END IEA kr er 


ESP STIE ELEN 
| 10५ % 476 SRE SASAS på 
SAS o ui 

| - ; 
| 
| 
Le 
Ge 
| 
De 
ÆR 
| 


| |e Tit KLE ४48 वेषयरेराअविद्यताअध्यात्मिकायन्यत्तम | ॥ अश li 
| uan f Hana तवोदेबकृतबिन्वात्‌ ॥ | ॥९॥ | 


TITAN निर्ययाकुय्यति = mi 
थमामाहय TONETOJ 


TAI" 
MAAT PEEN यद TITRI 
aged ertet IT SN 
आग्रोहुतन लफभ्य तेद्बि॥१०। ÅR 


_ |तस्माछिवभक्तेरनुयन्तवात। de le Så पाणिनः 
रयत प विख पीक 


ने GEL 
iiia aa जानायतेर 





| क त्रदे कतरि 
घिनिवृत्ती येनो रुष ण॥९५) [सर भक्ति 


वतस स्तिसुरेशानामिर्द्ासङिप्रददिवि। PUET 
नेवा 


यैथानीवा द: खरा एह मे धिनां।९१॥ तर्थ वत्ता 
MENAT ।न्निददारेत नवि घरति प्रविश्वा 


विषयेदणा॥९२।ततोनआायत्तेभन्ति-त्रावकस्यांधि 
| नः तस्मादविदुषानिवजायत्तशशलपाणिन AR ह 


'सेव्यइ तिबुदि २९ arne TI बाप्यादिआारिशहिनः 
'होत्रखाव्यायादीनितेनदिवभक्तिसेपेनलनरिवार्पण धिय 





ean SN VA 1000. ves 
Å €i Oj 58 + MR 3 
| o TI र ११ 
| MITAN | 
MV 
| k 
ko x Å 


$ = dutas a 
.. 1 पम्पीयनाइतिबुध्याकामान॥बंधहेतुफ्लानि।९-शतिननिष्कामा . 
__ ।सुछानेन॥ततशश्वरप्रसादासारितराटर्य que: TETTE 
त्पारनी९<॥ AT “ngo er A 

निम्या मध्यदिष्टिय्‌तेणा॥जात्यापि 
विवज्ञान TEMU URTIS TN ; 


EKSGIKI EN: sI PLA 

अनमृततिर्काविष्यति)१०स' ना सतत AAT 

Ect \काडिजिन्मा्नि तेः पुष्य | 
EIEE AE दाटेयैन आत्साभिन्नब्रह्मुणे 


ज्ञासा॥१९॥अन्नभक््यानिष्कामकर्मशराररितनिवुंती" ब्रह्म | 
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हामव्यप*(स्त यी तथैव गुरुतल्य रः चसारोवेमहापायायत 
इति॥एतानिमहापापानिउप पापानिअसत्यवादादीनि 


kici US UNS UG skato, 
याकासान्‌परत्यञ्ययथाविधि ल CARCEL 
भाग न्‌ SEG वेधि॥९-श 


नेस नर भर स विहिता 
सुरेश्वरा | तेः q " 
Ha ae IE SERO US ERIS 


गाघा:वृंदानितिषोका यागरत:सेपि॥ २०७ ag 1 भक्तिविदाषम 
KAR ूज्ञापकरणद्रॅमळंकारारि।सलकंजळमातर्साप२' 





आवाससकलकीमस्यमहेदास्य॒।प्रदशिणानमस्कारादावदाकी| re ॥ ह| | 
मयःस्वतिमनसिंदिवं गछनस सु यविषट्रावा चितयेदरतस्यभक्न | ॥९॥ || 


_ बहुनाञ किमुन यस्यभत्ति;दिवेरटा"महापा 
पोषपायोधकारीय स्नापिमुच्यते॥*॥अनाररेण 


a शॉण्केकन परिहांसनमाययाशगिवभविरितस्श्सया 
å दंत्यज्ञापिवि HA ते ॥२९॥ अरीसोबसदएदिवायनमः 


प TYG स्यतिदाषेष Mana aas T 
चेदाहेन पुराणा तर" ARTAN *१!ग्रामनेषुरा: 


=» 





मल कासेवेतिकादि षु॥२९॥ ता रा अस्यसवा संनेाष्ये। २० 
अीसावसटाशिव प्रसन्न श्रीरोकरायनमः\ श्रीउमारमण 


VINTA SEKIGO षासर्वदासर्वतो मुरवी।तस्यावुविय 
अनि RES aan संसारबृंध धनात्तस्मा Å 


| SESE CATR IE CIR 
1ववा) २ ५तेर्स्या B SRI AKA TG rfe 
MRE RAAUA TERS ANAA TN 
बतेःनेनेतिमाहिसानंतेनाधंचेतो यस्य॥ तस्यायंईवासवासु 
खभासएवसेव्य इत्य TRI ARU श्रीडमारमणायनमः॥ श्री 





वसतेवसत्तेञ्यातिवाय मेत्‌ बसे तेब्राह्मणे मीनादधीत/देशस्य | "3 
प्राचनप्रवर्णवेश्व॑ट्वेनयनिंतेति।स्ऊणस्यपर्वतायनदीतीरेइति 


——— अगल्रयो। तत्राष्यरा 


णयः कमह 
KU EN ETE भिज ŝi 
बिरू नस्या 
चातूआसनस्य ६०० ८३४३ alie dad 
खारे णापिसंसारप्रयोजककमेक्षयाव्‌।दिवसात्युनयसह्‌ 





| दिविक्यप्रान्नोति॥५भूंतेशायाभूमेरं शःखेडरतदधिष 
IK UE TERE IE k Kri नु राजाहे मर्मी विवा दि ने सान्व ये हंति। 


फूलानिवनज्ञान्येव॒यस्पृप्रीतिकराणिये। Peel 
_ मस्तिभुवनत्रये॥०ट।वन्येषुयादशीप्रीतिर्वततेपरमै। 
तु»उनमेजपिनास्येवतार शीया AAN 


IGG Fs ida nn "RUTA 
कार्शतेसृगद्िक२ी। ॥श्रीसांबजञगसत्तिनमः। 

पर क्तंदेजस व्यया वंनेडितीयाषिराहःसमुञ्चय। दिवश 

प्स रसी 





।ज्यवंकुरुते॥३५ ॥पशुपरतिदेवतास्पति पाइप ते ५७७0 श्रीराम 

श्वीशकर गीरि जारमणायनम?॥ ॥श्रीश्वळपाणी प्रसन्नेरत 
sd ne तंकोटिनन्मरुसंचितो। तस्यप्रका ` 
वातेनायमर्था तसाभ१९नकाङनियमोयत्र 


RUSSEN यस्यचित्तंरमत्ततत्रध्यानिनकेव 
खी न om ILIN Tapiki pio 


अतिखत्यत रोयु ILAN Target 
TTATATYaTTARTATENIKMKITITIATAKTA 


असीमेश्वरायन म N MATA ARN खीराम्‌ 








तन भाळून मत्यले संत्यज्य रोव तनुं दिया परा क्षतानमनः 

या ग्योप*2ऐस्त्वर्यस्यस मग्र स्यधर्मस्ययदा श्री य 
- तु राजा ह मस्ती तिवादिन हुति सान्वयो कत्ती पि सर्व ~d 
“लाकानामशयैश्वर्यवान पि॥१४। IRIA ENAJ, AJ teat 


_तिवारिन यंच केचन। आक्नासहतादाढ्यभागि 

कुरु Nas er मौर्थका म मासा णा पारंयास्यथ 
Fa NT य खत्म वस्या मित पाश पचाभि ras 

त्ता नये राग्ययाश्चैय षणोपमदइतीगलेति/कैवस्यंपर 

La SU भी गाविँदाय न म: श्रीयरमात्सायनमः 
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(| "eŭ | 


$ e ; 
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तविरजादीक्षादिकंतत्सर्वेचःयुग्य*ये1२ su TAT 


Zr कृलातुविरजादी क्षा ऋतिर द्राचधारिणःजपं 
तावेदसारारवेरिवनामसहतस्त्रक**संत्यज्य 
तनमर्त्यस्वंओोथीत नु मयाय्स्येथ"त तःप्रसन्ना 
भगवा नवाकराळाकराकरशटीभवनादस्य 
_ त्तामेत्यकेनव्येवःप्रदास्यतिपरामायदेडकारण्य 
Tatt FATTA त्त्सबब:प्रवश्यामिश्टणु | 
_ ध्वंभक्तियागत्तभ२५ री. ॥ iem | ` 
इत्िटीकायाअय्याजीदीक्षितविरचितायांत्ा सार्यदीगि 





TATA SENZA ९ ५ स मासः % ।। श्रीस 


विद्या या या गन स्थिति शिवा घन सिनाई 
- भक्तियागानाम प्रथमाध्याय* $ ॥श्रीरांकर। 





sek ETT -अभिमा' नरहितः। सानुजःसस्प्रणस्यबिरहडुः 
Gar तथापि शन्रियबनश्राद मायापहारिबिनचडुः 





_कऋषयऊचुः।किमर्थमा गता गस्यारामचंद्रस्य 
सब्निध।कर्थवाविरमारीक्सांकारयामासराघवं 

DAT EMNET ATERA TEAR: 

. पैउवाच॥राबणनयदा NATKTIFETERTAŬN ; 


Fe संभावि तस्यचा कीर्विर्मरणादततिरिच्यतइचि॥ ४ 





निःससा रतलज्ञ-विर्चारेक्रिय माणन कस्यापिदुःरँदे 
समवो प पारनेविचारः।साशिचितांकेबछा निर्जुणश्चतिश्रत्या। 
स्था सं गख निर्लेपत्वश्भव णात्‌॥ नापिदे हस्य तत स्यानात्मलाच५ 


तदाचियाग FG न्‍नासराघव)।निर्निद्री 
Te att TENTTANDU AIH ~a 


चवात्तस्यसंनिधिमा गमच॥४।॥ 'स्रीराकर॥ 
देहे ये्ञडःनज्ञानवानजडलात्‌घरवता। निर्लेपःदेहादि 





[फी :प रिछेद्‌श्न्यःसञ्चिदानंदबियह सव) अबा घित्तेताने)| १७ | 
आनंद/न रतिरायसुखे ए ततखरूप॑:"आत्मानजाय॑ ते उसत्ति |. 


> 


य aT 
दसिराअँद्वका ताकस्यवि 


FIT ड कानाला ये पांच भौक्ति 
PAGEA RAK NG दानेद विय Far 
SRG fu: TITA MEAT सीस 


 वराकस्यचश्षुष्धवव्यच ao N ANRT 
कार रहितशनमीयतेअओस्यविकार रहितः TIKA 


~ 





area बायका 








जीवःगतय्रा ण॥जडाझक जानराक्तिरहिततःव र्िना करती "ञ 
पिवांनेरर eg धक्तेमिहू्यिद्य॥९७तथा[पिताहशी मवस्डा 
आपित्तापिनेवजानातितस्यविरहे काव्यथाकिंदुःरव/ न नु रू तिक 


नथापिनेबनानानिविह रस TETTE INATA 


रादूवीयादळव छामलापि ANTE TATT 
JET रूर्मविलभका' ।बृह न्नित्तबञ घनारक्तपारसं | 
[EUR | | | | 
लेज्ञानशक्तेरभावात्तज्ञाहइवाभावोपिज्ी वनकालेतण्छ क्तःसला 
SMAA EET alba sea U र्ब 
कलत दभावेशाकउचितइत्याह\रवर्ण गारी त्ति)अर्पिवाश 













JE Å 


स्‌ दमिनी व्ठष णेवर्ण विकस्यउ क्त:।९०। पीनाञुत्ते गो यो रमो | 
त्तयाराभागाविशालतात याभु मंअन एवसुश्मेकरोविछमके 
मथ्यंयस्या कटि पश्चाद्भागानिततं बःपुरोभा गःजंघनमिति१ 


राकाचह्मुरी बिब प्रति बियर रछ दा। नी ले दी वर 
| मम å Aina मत्तकाकिलसंछा 
गस ISK KANKANO 
TF LIT मासीकाशा बिंबप्रतिबिंबरदण्ठदा। बिंबफलसर 
बाएी।नीलेंदीव रनीकारान यनहयभोमिताएनी छा छ सर: 
नेश्बहयभ्पिता।ए ताह रीकामस्यशरे न॑ Fett मामनु 








å $ श्र Ŝ < . रि $ 4 
KS ee FR x ५ = RE ed HH 
dra SRS 3 eI e > धक, Ae ३४३०४ करके, « og 982 k Re अ EI kdj Neds 8 go akana | 
ee SE NE, ~e RO E eS Fy S on: l HST SENS MSS FINS, | E 
ER A ERENS AA Rohe ed a UO PENN tt RR TAPS SSS SOS ON SARS J FT 82562 me bre i EA OS å 
FE kn ae सी SE AAA Rs KN 21 PC PRS sejno malio, कि कि ile EEE 22 ene EO SR || : 


EA 
gatas) 
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णानीतिकोतोयः kla. कामवशीकत Jade ह 
तः कासनी ITHUBTTA २ FETT IHHT अवहित 
इत्य rad ।देहेहमर्थैनिरस्तआअनश्धासंगबादिके 


इत्तियामन्यते म रबेःस त॒ पेचे षुः शासितभतस्याविवेक 


तान पे॥९९।नच्‌ स्श्रीन पु मा 
au मर्तःपु रुषयूर्णा द्रद्यदे हा स 








stamtre en दितीयंपसंनिराकारोत्तियातन 
Ls oo EK या सातनुरूूछशरीरं इत्ति 
स स्वति॥ छोर सं तितिक्षया प्राणादधि केतिते चृणास्थप 





दंकृपास्पद्धस्यादभवता॥ दाक स्ठान।९२॥। intra = 
नकखेनप्रमानास्पद बात आत्मनस्त हिरु दःखात्मक वे 
नाक्तवाद।शा जनकल मुक्त TARN पंच म हो ह ते TIR 


जायेने यदिभतश्यादेहि नःपोचभी तिका "आत्मा 
NN JF (काकानातत्र 


दय 
कःकाततःसपएव स होद्रा^निर्भिताया एहाचल्या 
. तदवछिन्ननागत्॥९९॥ mu = 
देहिन्‌दहा:ममदाशर गौ रमित्यायलिमान ESIS 
भोति के षु दे हेषुआक्ायद्यकळ दिहातिरिक्तः 
रिछेद्डन्यःदेशापरिछेदशन्यश्चसनातनः 











मास्पदलप्रेमनास्प देख यग्रयक्तोयिवेक 


| 2 dg = हाट्रास माना आध्टी। ९९ ॥नभःयथे 
FORMATER रे Legen 


हेतान्वेरि तिरदिही हं तु TO GEGN 





T o | = : न mm | 
हीस्वस्वरूपंह त मन्यत्तेचे AN ता बुभो नविज्ञानीनःनायहेतिन 
हिन्यत्तेवा स्तव कतृलादे रा्मन्यसभयाचअन्यथाउकर्व IHN 
area प्रतिपा देकश्कतिविरिधात॥अस्मा कारणाताश्री। 

ताकुभोनविज्ञानीतानाये हंतिन हन्यति। आसमा | 


व्यूपातिदूःरवनकिरवदस्यास्तिकारणा!*शएवस्वरू 
` पेविश्विँच त्य का सुरवीभवरामञडचाचा।मु 
E ASEAN दुखेने बच स र मात्मन AUTEN 
_ हिन्‌पातिदुःखिनरबेदस्यकारणंकिमसख्तिनकिमपि॥एवमुकप्रका 
_ रैणसच्चिदान दात्मकनी वस्थस्व रूपबि दिया॥९शएच मु क्तप्रका 





| ॥९४॥॥ 


s 


zA >. ja RE Ĉi ७ ® 52 0 कं; ĥi UW) 2 & aioa ri 4 EE RAA RAS 
SS sys ra a a a TN AAA AA ENOS HE or mn EM de oma memo mm so ES jn amo फिर AER 


मेचुप्रतव्यता*५. २ 
तिमन्यमान क्थभस्प्रीकुरुसा 
मेविश्वासःहे सुनिसत्तमकर्थज्ञायतां॥ | 
चनन सुधेत्तिसुनि षुंगवेतियुनःपराम्टृष॥२४॥।-श्रीशमः 





ren || 
uaj || 


ab TY आमन्याभाकानास्तिअऱ्या दुःखपरिणामी॥ 
जेबुःवारी स्ञात्सायिनएत्तडुःरवपरिणामिनाप्रतष्यते॥*$दु्झे 


= || याझाभवीमायातयासंमाह्यतेअगदिति।इ द मबा कूत सत्य 


सुसस्सँडापिदुःखस्यत द्रहमुनिस तम॥अ गस्य 

_ उचाचपदुर्सेयाशोभबी मायात यासंमा सतेज गत२७। 

= वाहयंबह्मनेहनानास्तिकिवन॥ निष्कर्छनि || 
= SEE era ape कि नित्तलादिसंसारत्याजकी 


"ay | 


नानेदलश्षणएकम 





तावर णचाबर्धाशत्याजी वंचे च 
विर्धेवश्रयतेत 





रिणमते तेनसहाबृत्तस्यश्नी बचे तन्‍्य स्या भेरे नाध्यासस|| NN) 
ट्यति॥तबुपाधिकेबकर्दय भोज लादिक मपिसर्व मा यिके 
बीमा याढुसयातयाञगत औँ व॒रादि:-आइतः 1 यता 


ref गायथावबन्हेजी ये तेका छ या ग त"/अना 


द्कि सचा रत दशाम हेरिचु#११(अनादिया 


सना युक्ताः सैत्रज्ञाइ तिते Ga FAGET g 


यी २ अंतःकरण मित्या हर्त 
समिधि aJ fm cI Eo a पन SUM 


td रमेवमायिनेविडि।तस्यग 
रस्थवा रामी at SSR Så 'ग्राणिनोह दये स्छि तः डी 


| Ru) 





वर्खेकर्नवाध्यासे घा झु युःयतोाजी बाःकर्मफलभोाक्तारएचतित? 
पयिकतृषा सुखबंदुःरवेवाभवतितएव अबिदयाप्रतिबिबिता 
भागायतनेअ स्मिनदारीरके कुसित्तअबिययाबिबिता:4जी 


आजा लदास दुङ्गिमाइतिमें गमाश्ानिम, 


न्यप्रपयत्तेरा री रख Jenner 
Hr STE RE ar 
REN ENN Sess 
वं प्रा युक्मफलभो का रए वत्ते।४ बह हादाव हं मन्य मानाःसूख 
क य य सता 

यबि ताना मेव अहेकारा ध्यास पूर्वक दे हाध्यास र्तर्‌ SIT 








_गिर्कु लअरिमनित्क ज्यास्ठावराद्रिरारै भोगाना स्थवचैतन्य 



















टनाभावात॥१२।किमिददाद्याःसबर्माः उ्गिचञा 
TTS RAET ata गे भ नि गं मनका रण भूता दे हिन: 


Fe पोविप रज्याति दा भुमायया। IASI 
घर्तथालीभामरा मात्सर्य MTIRUMEITX 


3 हकार गत IKS )सएवबोाध्यतेभीवःखभमा 
वरस SINA 


ययादे हारावहं मध्यमानाःप्रपद्धते।यथाकर्मयथाकतअ 
TI नेवियाकर्मणीसन्बारभेन पूर्वप्रसा वत्ति 
| के कर्मवासना न॒ रूपशु भाखुफंदार रंत्रा भाति॥२५॥निर्छे 

















1. | NoT) 

मध्या सप्रयोज्ञक सुरव दुःरबाद्लि पन्यापिनिष्क रेकंनिर्मळ| MU | 
शातं निरवेयनिरंजञनमितिश्कतेः एषास्य परम आने द्इतिश्च 
॥आत्रा ये पुरुषःस्व यञ्योतिःयरञ्यात्तिस्वग्रका रा स्व RAPE 


_ सुषुसीन्तदभावाञ्चजीबःचांकरत्तागत्तशस एवमा 


ययास्पृष्ःकार णं सुरयदुःरबया॥१४॥अत्तारमत 
वहिश्व माथयारर्यंचति वेततोाविविकसानेनन | 
| ATAT Ra AGLI धा mN oran 
मित्तपरि णाम विरोषःलाअःळध्द्गंव सुममेयास्दुनान्यस्यमदङ| ` 
TEAMA परोह्करवी सहि छ ल मांहैमित्यासान सए 





INARIA ता तरभा बात ५ अ हं का ररूपा वर्ण आ वाले 
॥ जीबःसुरबरूपतथाचश्तिःसतिसपद्यनबि दुःसतिस 


च मुने 


सवीमदेसंत्ययन्ममायलयार तत OL 
थायिन्‌ञहाव्येत्रार व्यार छ सुल्ब णमर्तकुयी DIGI 
थामद्यन श्षाविय मपिद्विजा॥ ४५) , a da 
महइतितमा भिभइत्तःसुरबरुष मेत्ती nå यारिसः 


a | 
लग्नपंचस्यकस्पितंवा च आत्सानात्मनोःविवेफसानेनआत्सर्नः 
__|सवाभाबिकदुःरबाभावातः स्डूछदे हस्यत त्परि णामिखेपित्तस्यव 





o io kas | ~u A å i 

स्यितेनविचार्यमाणिततदभाबा तजडत्वाज्य अहिनी व लिनीयं MU 

'दहकारातमनोज्तीनेनकापिजीवःअः VO Sj हमितिभासमान 
'पेणदु:खभाकुना स्ति३९॥मुधाच्यथी४*ी ग्रारब्धादघभु 


तद्द्र ्थ भो गाषिनभ हातिनिवेकिनं 


न्‌ग्रारष्थसचिवःस्मर ययाः m 
ITIRERUNTMTTAVMTUAM | 
स्टूळद्‌ हे वि सुचेति।४२ Ti | 
ILU भुज्यव्‌ इति शो गः प्रा  ब्यंन बि वे किने. नहि | 

शेध्यपराश्षसानिन मपिनजहातिप्रारस कि पुन स्तो रु कु ज्ञान 

ते यस्मासारब्याच्य He त्तत रत स्मा त्‌ प्रारग्धसच्िवस्मर 





z= ७ ७-७ ७७१७ ७ ळा EP 2 
ŭi ND NM eT क क ७४322 02: ITS ४ AE AA RETN Y 3 E १ RA 
7 7 i SUNO di ; Å 
t 3 art 


आरस्धस हकारीकासःतताररो हकारोपषिश्षुत्रियू्ाभिमाना 
पिनिर्वयळी का परोक्षसाक्षाका राभावेन प्रा रख भागनाशैना। 
चरित्तार्थवाभाषात्‌ अत्येत्ते पिडितोजीवःस्डूछ द ह॑ विस त्ति 


तस्माञ्नी वाव्यये मत्य रूपा यः्ियचां सुने॥€४ी। 


नसश्मसितिभाव१ ४२१ NST वयर न = 
भावाथंडेपाय:क्रियता मुनइतिमुनइति संबाधनस्याय भागः 
शरीरत्यागम्रयाजकसीतावियागमदुःरवनिवृ्तेशसीतागमन 
साध्यलातव तस्यचरावणव्ध बिनाकतु मुाय्यत्वातन त्रत 
पांयाभावेष्यरछ रूपा पायेप रे शत कार्य इत्ति'४४॥ शी सो बः 





Kl ji | | | nT 
इतिश्रीअय्या जीदी क्षी त वि रचितायोशिवगीत्ता टीका योत॒त| "an 
दीपिका या दित्ती यो ध्या qen N AMA: ॥ख्री सा बा gin 


॥ द्‌ तिश्वीपग्य 


॥अंह्यविद्यार्या SITRITAT 
॥विवराघच संवादे वेराग्ययागानाम enn 1 


दांकररळपाणीनमः॥ श्रीश्रीपार्वतीरमणायनमः॥ 





मध्यायहयेननिष्का मकामो नु atra fårr मु 
य एूर्याध्यायात ग पायःकथ्यता HATER GITT हग गस्यःनश 
नचे कवे राग्य प्रति पादकंपथ्यं पुरुषार्थ साधनलेन पथ्यः 


अगस्यडचाच।। नए 7 SI GER bk 
Ang NINTA = ia 


HNIVTSTIN ॥ Å 


च्‌ए ताट चा वचःका मक्रोधादि पी डित:न गद्वातिहित्तव-चसतस्य 
तिम्‌ मषोरुत्बणव्याधिपीडि त्त स्यव्याधिनिवर्तकत्तयाहितँभेषः 
वनरोतचंते॥९।। का साका ॥ श्री भारिरम ण प्रस* 





; मध्येषष्स्यारी S त्यव्ययीभावः। मायारूपबळ वता 
दैत्यनयानीत्तासातव संनिथिंकथथंया स्यति॥ बं ध्येते TITT 
सीताकिचल म पद्धतारेवस्त्रियस्तुंदे वाननिर्भित्या पहता'सवायानि' 


मख्चिसमुद यानीतासी ताँदेत्येनमायिनापमआगया 


स्यत्तिनरश्रेछसाकर्थ तवस निधिं"*एबे ध्य तेरे व 
तासर्वीहारिमकट यथय mis चा मर धारिण्या 
युस्यसंतिसुरा गना ।श्रीदाकर प्रसन्नः 


युक्ताश्चपवंर छसामर्थ्यमतयर्यी अर सा मम्यपिप्रबेत्याहृ। | 
त्रिहाकीमीति॥तबईश्वरग्रसा दाभा वान्तस्य जञ यःकथो। "श्री 





le ञ्म्‌ यःकृथंतवभयि 


ram स्यास्तीाव TG 
बहुवारपलायिचा२५॥ - "श्रीसाबसदारिद 
स्यवारण प्रत्तिनहा यिलेतथासयाव छकायातिक्षतितावन्नः 
वजयःतस्यपर मविभक्तल्वात 0 त्तस्यव तने नि ग॑ मने पायो पिदु 





य रार TETT 
काममोहिनं 


अस्यासि र स प | 


वीबि 


याबालरछतिनसर्वथा; साध्यले उत्तर त्रपरे शा य संगतत्वापत्ते 
€ शनि यधर्म sete रामरवाच) क्षत्रियेणदुछनिंयहः 





रतव्य॥९१५जीवन्‌भद्राणिपश्यतीविन्ययनसर्वबिषयमागः 
रूचितःप्रत्यतशेत्रियणसत्तात्तत्नि मय हाकर णप्रस्यवायाय 
पृत्तिश्चस्यादितिज्ञीयफछेस्ट्रचिते।९५॥ भी सावायनम 


एकाकिनात्वयाभेयःसकथन पन दन आकाश 


करेधर्नेबालस्वंद्रम सयथा८॥तथात्वंकाममा 
उनमा मिर म य॑तेस्याभियांष्ठसि\रामउ बाची सत्रियो 
साहता/५१श्रीशांकर/। 
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माकाधादिसि-वेराग्याभांबेनमेतडर्द ह्यते अहंकारो पिस त्रिया 
मित्य्‌ Erike BERGES Tak BLUON भका 
भावितेवा मप्य॑ भाषा 


राग्यप्रत्तिबंधकमेवनार्तीत्याहह ताया 


फ 
याज नं\कामः 


असक गैपिमेनियं 
थत" तार्या निजको चायाँदायु धमचतरस Ra णा 


aa य स्पा नवबाधिन म मकि मपिप्रयाजन ना स्तितस्मा 
Tea घोपायंब्रूहि। रणे इतिर्केततवेन मार णारि क॑ 




















४ व्यमितिस्दचित।। अतीताना गतज्ञान वखान्त RA re 
तीति सुनिदा दळइतिपर्‌न सूचित सतिसामर्थ्यपिप्बयाकि 
पपिनकार्येकित पदि ष्वव्यमितिश्भ हीति परे नरहूचितं॥ ग॒रु:अः 


As nes सळेकिपुरूषाधमःत 
स्मात्तस्यव थोपा यं karse 
KE KUK GS) स्टत्वत्तानान्यो 
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i 
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me 
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प पि i सान्याना स्ति।९३ ।एवचवछरण KIALOJ 
त HST AT कराल सहस्यावश्यकबाच्‌॥ए वचेदित्ति AT 


m 
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मःतथाचा।वा रण यास्यसिचेत॥९९।सचप्र संन-चैत्त।त व वोछि 
तार्थ रणेवधसम॒द्रंघनादी छफर्छ प्रय GTA 
विनाइर्जय-अ तःवेरज्ञा गमंदीा प्रति 


FATET भगवा 


घेरनेयःदा 


वेदिका चीघतरंप्रसन्न 
उग्राणिज्ञातसर्वातिरायितेमो युत्त 
















आर्तकामिनिज्ञास्लाबि रजादीक्षायामधिका र॥४ ०५ एकचरा 


म स्यापि। त्थाचकर्थवाविरज्ञादीशा। ततःकि माय 
₹त्यासैपह यस्य परि हार उक्त IN 4 मुनि सत्तमेत्कच्याश्री 
भुक्काश्मंड लंचो तेशिवसायुज्य मा प्स्यसि॥ रू 
FATTA गम्यरा मस्त र उवन्युनिसत्तमं 
॥९०उवाच AARE JEG ना ने त्म नारामड़ रा 
ila Foz In ताथेहिमुनेआवो बांच्छितार्थो ममागत २१९ 
समिकरीवागमशवर्तकलमस्येति रूचितं।| त्तदु त्तं वा य थी यसं 
हिता या विदो व्याँयिसंक्षि व्यास्यप्र बेक्ता रश्वत्वा रः परमर्षयः 
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रे थीचो गस्त्यश्चउप मन्युर्महा यदा हति विरजादी शो 
तात्रिकीबेदीकीचाअ काड न रा नुअथर्वदिरोग 
Fag gum पुचिस्तरेणक्थितादीयत्ते शिवचिसानं 


ER KK LEGE 


विरजा 7 kk निस त An 
उवाच सच अष्यम्यो वाविशे 
इन अएकाद्वयसामवारे आडी या बांसभा TANA 


चय afarer त दु केशिवागमे)अथशर 
म्यान्निर्जूययादितिनिरुक्ते2| दारदा तिलकिचा 





| 
| 
| 
| 


i 


तिद याकुयी सा पय यतः तस्मारीसेत्तेसाचीा क्वा रेरिकिर 
चे रिसिरित्ति|वाममितिसंसारदुःरववामयतीतिवामंसंसार 


EERTE चडुःरवंद्रावयतीतिरास्वचंसनातनंपरमश्वर 
| आल मल श्वतंपरमेश्वरो।प रायर 


तरंचाहःपरापरतर Lite Um LAJ णोजनक 
विध्णार्षन्हिर्वायाःसढाशिच' ध्यात्वाग्रिनाबसथ्या 
_ गिविशोध्यच एथ कू एथ कू भी AT TAT 


वीनियंतारंपरासर तरं प्रकृत्यादिका णस्यषि कारण परा 
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: A 
र दर्यणाग्निनाबसथ्येध्याला॥ पंचभ्रतानिपृथकृपृथः 
TERMI निक्रमा त। आत्म न आका IR Å 
त्यादि नादारीरस्यपाचमीत्िकलाततारीरा 


= e 


SLU TENTI 
कमानम साजहि हा व Te 


e 
पन्च 


Te Msat 
TAN maa duraj gino 
ar 
भागंकूबा।संहा रक्म णापृथिवी मप्सुआंपरत ज सिते मे वांयी 


4 















TEGE PEST EE NS, SS Se ke NPE ED SSE 
प E AERA x : PRS SR Do Or SoS I RS 


2५८०-४5 SO 7 
ले 21292 ER 
re FÆL Å 


Tag सळ मुच्य॑ता। त स्यातेज झर घेव्यवस्कितंसहस्त्रारक 






वायुसाकारोाआकारामहकांरेअहंकारंमहत्तवेमहततं॥ 
व्याकृतेअव्याक्नत्तंसबंन गत्का रण पर मालाभिन्ननीजािनि 
प्रविक्ता प्यजी वा त्मा ने हस्तरार र्डित परमतेन सिसंयाम्यास 


` इद्त पाठ पनेकरिव्यामिस माहितःप्रात 
रयं नुसंकस्य निथायाग्निस्वदारवयो॥२च्छुयो 

“षित्तःशचिःस्वालः्श्षक्काबरधरःस्वयशक्य 

_ ज्ञापवित्तश्चृश्वकृ माल्या नुळेपन-२॥्रीसांब 
सांकृखा।दवाद्‌ शातिव्यवस्ठि तमितिदादशा सल मितंद्वार 
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3०024 सक CATT Sp LA /9 BG dr ete MO FR l TOO SN ल्क mo | 
FE RR AS ES ५ NE SR 25 PLR OE BOP E a PE Sd 02.50 e 
is Deg SE Me = OTO ges dre > Å I 


त aa | | BP 
ऊ स्डदिबिअसिस्डापितँव रखूतश्चिन्मावरूपेणपर मात्माभिन्नंजी | ४७७ || 
| SE Sau det SS GENUO LG 
दृश्व्यंस्िययोशाक्ताम तवर्षेण ससित्त,वा री रे सेस्वप्या रू ताला 


जुह़याहि रजामंत्रैःप्ता णा पानादि भिस्तथा। अनु 


बाकांतमेकायःस मिदाज्यचरुन्पृथ HAS आत्म 

न्यग्निस मारो प्ययाचेअग्नितिसेत्रतःभस्मादाया 

ग्निरित्याै चिम्ह व्या गानिसंस्पृरीत।२९श्रीसोब 
पाखुपत्त परुपनिनञिजञानि नापश्ूनाजीबानोसंसारनिवर्तनेनयार 
ST ATA ATT ds तेच रे तार५॥प्राणापानादिभिःप्राणापानव्या 
























रानसमानामैखुध्यताज्योत्िरहंवि रजाविषाष्याभ्रयास ९ खाहियंत 
दयुत्ततलप्रकागके मत्रे यो सुप? अन्रबिरजापदे सखीरुपद्घा 
तेश्त्यश्रसंदिसमुदायेरूद्िश॒हबत्‌बि रमासमुराय वि रजाराह्ुअ 


भरमन्नाडिजावि हान महा पातक संभव: पाप 
रविमुच्यतेसबे सुच्यतेचनसंदाय३%७ी य॑ ममर्य 
तोभस्मवीर्यवानूभस्मसंयुन*(भस्मस्मानरतावि 
ARAMAN ATTIN अऔ रा क र प्रसन्‍्नारत 
नुवाकोत्तअनुवाकस मासियर्य तंया बहि राज़ाश छ्लेवर्तती अग्नये 
Rear हु या UU LD ES Ke E LEEB LE ke SCAG GEE b 


SERIKI 
Im amiga [दिपचुअ्मापनिषदारिमं 
तामि मंतर्यम्र्थांदिच रण पर्य त॑ GENT 


सर्वपापविनिर्मुक्त-शिव सायुम्यमाञ्लुयातए 


रुमहाभागविवनामसहस्त्रक**॥कद Nus 
मितनसर्वार्थमाष्स्यसिइत्फका TESTANT 
दिवनामस हर का Nipaa 
धारयवभस्मव्ग्न्नाटिनइतिजवर्णिकपुरुषाधिकारःपांपेर्विसु 
यतेसंसाराज्च मुक्ताभवति)अत्रसदार्‍या नास्ति।**॥भस्मसंयुने 





मागान मुक Ara कादिप्रतिथथकड रितनिवृत्ति 
मः पविनिर्मत्त-शिवसायुज््यमापझ्तुयात॥/*० ए द तु वि: 
TATARA संदास्यामि तनस्ौर्थमाप्स्यसि।शविद्‌ 


पसारा भिशचैनित्यंशिव प्रथसकारकं, 


॥ रवस्य सारश्त्यभिया यस्पतत्‌लिगपुराणोचंअथवाशि 
तोचर भागेवे्सारारव्यकथनाचरेय TEA FG प्रतिदिन 
वृश्ततयसकारकंपरमातनअधरेस्पज्ञानप्रयो जकं)%री| 
चस TRE महापाखुपत्तस्यततो क्षिन्नत्वान! 


em 





1०५ 


पार NAN 


OTTAA m—~— 
दास्यत्तितेनत Ti NEN Å nas 

UT EEE giga 
सिण्स हा रकालेज गनामस्त्रतसार्वतीपते** 
मपिख या क नुदा कय॒त इत्यत्तिदा यार्थ यहा बंधने सत्तिताव 
र MT णमि यभव ति ७४७) अआीसाबसदाशिवा यनम i 


LJ 
e 


lae | 
1 
Ty k E 
E | 
* N 
® pi 
| | 
| | 


| 





इतिटी काया तासर्यदीपिकायो खि ती यो ध्या यः॥ ३ NRO 
स मासः।श्रीसाब सदाशि वार्षण सरक्तश्ुफभवबु ॥ = ॥ 


तदलामेदानवानाजय SLI HT HTATUN 
लुद्युंतदिवास्पश रणे याहिरो å १०० दूत 
NTI Re णिशिव MK I STITEE 
राघबसंवादे बिरजादीखोपदेशानाम 


श्रीपार्वतीपतियनम>॥ शी गी री शं करा यन मः॥। 





RAT नीचतुर्थ पंच HAT रत्त्नस्य त स्मिनक्ने वजञन्मनि फछाव्यभिः qo 
GYTE AA ARAM मइ्त्यासे पर्येहि का मुडि 
कफेछे प्राय वानित्य त्तरं वक्तुसु TAAT रहत डवाचाएय मुर 


ĝi ८ di < मु ६211 ६ ५.1 å ~I गे Fi lad fa kod H 
रूत्तउवाच(एंयमुत्कासु निश्रेद्वे गंतेत स्मिनि। |. 


जाश्रमेपअथरामगिरोरामःपुण्यगारावरीतंर| ९ 


ति॥अथपूर्वाकरीकषाकालप्राप्यनंत्तर रामगिरी पुण्य गी दार 
JEA: ra कका ml 
ले नत दि बज पन्‌सन्‌ सु तइ विशेष न्सदाशिबंध्यायन्‌ स्थित ५७९ 





रिणान्व य.॥९॥दी सो यथ विधिकृल्या इति 7 
शिरःकालाग्निरुद्रो पनिषन्धा मुक्तार त्या 
धीतिसबधःजाबाछापनिषः 


fag सर्वोगारुद्वा्ा 


लावन्य पुष्पे र्त ह हन्य फूले र यि) AMANT 
्यः:अश्विजञनंदेशानव रुदै ERE सुष्यिः पुष्पःवन्यषलै | 





_रिपिअर्च॑यित्वा। भस्म छनोभस्मानु छिससबी ग: भस्म शार्य 
 अयंनियमानिदाकाले॥ नाम्नो स हस्त्ेप्रज्षपन्स्ठि अनः हीर 
_ भस्मउन्नाभस्मशायीऱ्याघचर्मा sprik 
मनास हस्र पज पन्नक्रि ब मनन्यथीभषीमा स 
मेकफरूाहारो मासंपर्णारान स्तत।मास मेके 


> 


जराहारो मासंचपवनादानः५॥ frata) 


७ संगोतरर हित aS शोनात ES IGE LEIES 
निग्र RIA त्मामसनन्‍नचित्त-हत्यक ते समासीनउमा' 


N | 





धारि णं॥»धामभाग धो हस्त वर मु र TETAT 
$ भयसुद्राधारिणे। ४) रन्ति णार्थ्व हस्ततः 





— =————————————-————T यण ——————— मनातणा 111 - r4 > १००० rm 
s———————————————————— gai za सर SSRIS AY —————— ———— HE aI र pers 
GERE dta Tata TN ma EE e सन्या ST न ७७०० OVB 527 DP E——————— mrs wT 

Sko ed ५ : ; ; y 


l | | अगा 

pona |इ मस्घरो।१ शास्वत सबैराकालबयेवर्तमानेखुई मायादिटोषरहि NI 

? गकेव श्रागसत्वरहित अश्वरमविनावानंअव्ययमपक्षयरहितं 
सचोभर णसे युक्तना गयस्ञा पावीतिन॥[गजचमी 
बरधरंवरदाभय थारिण2)व्याधचभोातरीये 


चसखुरारूरनमकृते। पंचवस्कचदमाळित्रिर् 
छड मर्धरो९॥ शी साब सदाशिवायनमः 


भथित्ि\सहान्नाःजातः्की र दा:घरू यो बुद भी षणसंहारका 
TAMTAMI a स खद्मथनाहू त म द्राव निष्ठ ध्वनि:। 


al . 





ET: 


< 3 ~ $. 
LS ER 


areas 
तिणिचिपचायुच्‌॥- 





चटायमानचि पुरध्वनिस दाध्वनिरितिभवः एताटशानाद्‌१११॥ 
तमाकर्ण्यात्ते सश्रानःयावसुष्कर माफारा पद्यत्तितावत) 


ET: या bart Ak SLO RE र 
माकर्ण्यातिसंभ्वातोयावत्य 


il गतेज्ी रामस्यासी 


दैसाःरामस्य पु रस्तजआसी UC UKUS मोहं कर्तव्यञ्ञान 
ATA TA TISTA RÅTT माया तर्कया मा स ४४९ ४ UV 












अथदेत्यमायानिश्चयान त्तरउत्था य महा वी र:धेयौदि GTA 
STR TOPI आनि यंअग्निरे बता क एवं सर्वत्रापितत्तदै 


अधी कृतेससण रह ए मोह या नो नव पात्मत ० वि 
abs damo? TA योद्सिश्चरज९४।॥ 

HAYJIAF ST 
बिश्यन्निशितेयो द्य स्रि मनि 


तापिक्षकसेय मोहनंनित्ररतिरेथताकंसोरं aran 
त पर्वत्तरे GIE Airdi E सहस्नारंविष्युच कं) å 


LI 
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STE इशानदे वताक\ पारप पखुपतिदेय ताक) बा 
आग्नयंवारुणसीम्य मो हनंसोर पार्वत विश्लु 
चक्ंमहाचऋंकालच कऋंचचेस्णवं॥१ राई या 
शुयतंबाइ्यकीये रे कु लिशानिले॥ भा गवादि 


TETT GATE TEN MØTT 


STR TET त्‌॥याम्यारि बह न्यस्राणिअयंव्रायुक॥शिवश्रर 
गनंतरळभ्याना प्रागिवक्थंप्रयोग इतिन रा कनी यं। TET 





गस ५ RAM NG । बरसत पाय नः 
विशेषसन्नि धानाथी९०५त fatet 
तस्मिन्तेज सिदास्थाणिचास्प्राण्यस्यमहीपतेः ` 
विलिनानि महाभत्रस्यकरकाइ वनीर UIS 


तत्तःश्णनअज्चार छ धन्त EEREN cull 
रचा एलित्राणगाधिकापिसहीय N Li 


| “Fa [नि॥ त त्ञदैवताभिरेकीइतानिकरकाः वर्षापला११९६ 
णीरंछाद्संनयुंसक॥ अं णछित्राणबस्त॥ गा धिका पिज्या धा 
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TETO EERE Satsen 
7 EEE TONON Cd 


ENS FT ५ PRET = = “~= 
Ms Oo? TET MTT 


PEPE 20126 EGA 


PI 


छै 


बार णार्थचर्म गोबेत॒लेज्याघातया ON अथ थनुरादिम्वळना 
नंतरंज्ासु भ्यां मवनिं गत च्या गन मस्का रंक तवान *ज STR 


greet IAR तल 
थाकि 


करोरामाजानुभ्यामवनिंगत्त)श्ञमी . 
लिताशाभ ANT TATA TITA TA शखरे गाखु 
चरन्बुचेःदो गोर्नाम सहस्रक अरीसाब _ 

शंकरंसुरबकरं तसेयेव सुर्वसलृसर्यशक्तिमतेननताद्टूदानिष्टनि 
बर्तनलमतायासनेशतंशरणंगत्तःस न उच्च खा स्वरेणदो भोः 





नामसह सक उच्च रन शिवं दठबच" पुनःपुनःग्रणामसाखीगनम 

कारंकृत्तवानशपुनश्चएर्ववद्यलूयां बुदभीवणबादि।दिग्मेउछे 
शिवंचरंड वळू मोभणनामपुनऱ्पुन)पुनश्वपूर्य ` 
साची मम सम and 


खाघा OJ परचतताश्चचर्कपिरे)अथणनशीवाखु 
. शीतकतिजआपतत्‌॥०%। श्रीसदादिव प्रा 


4 


यसनूनारआसीत॥१०धारं यथातथातत: शणनरीत्तांखुद 
तल AST TTT अ Maud ka श्री रामीजयसर्वरा 


५३३७७ ४५ GALE 
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न्मीछिताक्षः 'उद्घाटितनेत्रः रामत्याबत! आपतम्तज्ञः 7 
तावत्सवीळ' लका रसैयुत्तेइपर्भर्र्दी॥ *४पीयुबाभिनवं पयइ 
Sj लिनासा मर मरक्तयोदि त. प््यति॥ ताव 

हूद्दाबृषनसर्वालका र संयु RE VIT: 


VARI AT andre सी पर्णमर 
' कतखछायरूंग दयान्विती1२५॥ क्री गोरी हर्‌" 


मरःाषी झूबस्य मथनंतस्मादुझू तं यन्म वूनी ते॥ तस्पपिंड बत्‌ | 
भ्रा मित्यर्थः प्राथस्वर्णप्रोधेनासोयां सरण यस्यमर कत छायस्टग 








सिनो ट्दाबाहबा यस्वतंयू Tug खेनध्यानसुक्ततथापिब 

स्स वारिण स्तस्याबिभावसमय रण तर परि खहेबाधकाना 
कारि सूर्ये ती कांकोटिदी ताश रीतळं ॥ 
व्याचचरसीब रथ रनाग यञ्चाप|बी तिन॥०४) 


aa यय. कतविक्यिंगमराधरंनील 
कठं व्याधच मात्तरी येचंद TUŬLNSMI 
बात्‌॥ सच्चिदानंद पारक पे॥०५सबंचिखेसरा 
म्रोक्तेरिवस्थानं द्‌ ईरि ततः स्मात्स दादिव प्राक्त-सश्चिदान ह्‌ 


o saber पल: 


क 


GSE 








400 $ . 


| | år EN TH ka “ é POE hi | . 
1... पिएर re il TAR घानियं॥यस्यास्ता 


INTON श्रीसोमेश्वरायनमःश्री याबेची पतियन मः॥२४ 
| Abbed ie 


सितिथरोचुंग कुव भार मरालसां॥४श"सदस 
सरायाविदध्व मध्यदेशातरोब री\रिव्याभरण 
संयुक्ता दिव्यगंधानुळेपना)**॥श्रीवाकर 


रव्य मा्त्यानिअंबरंचनेषांथरा॥नीळे रीवर मियनी जे सल भिव 
चने यस्पास्ता।।३४९ श्री राचया यनम-५ -श्रीरा मच दा यन म+।४ 

















~ 


शिवाछिंगनेन सेजांनिः रो माँचे:दोभिनदिहो सो रर्यसारस्पस रे 
सम्होयस्याता रघुनंदना दर्द ५७५ ५ श्री सोमेश्वरायनमः॥ 


Fre karse 
अासिवरनांतोबलयासशानितो ॥४४॥दिवालिं 
गनसजञात पुछ काङ्गासिविमहा।सञ्चिरानर ` 
. | सरूयाय्याञगन्मातरमबिका६०ाश्रीदांकरी | 
- बू हब्र्थततरासासबिदोषोत्तिआदिर्यपोतानिसामानि परि गायतः 
स्व स्वया हानादि स युक्ता न्‌ परित्तःस्व बुस्वषु स्ढानेषु स्छि तान्‌ दिव 
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अग्रेगरुडारू, 


पाश्मि यायुते॥एंकार्योणमनसारुट्राध्याथंमवत्तेमनार्दनंविस्णु 


आम सारस दाह दर बेर धुन रत ALN 
नसंयुकान्नाना युधळ सत्क रान्‌॥९७/ अर ह ५ 


नुद दर्शति पर्वणान्वय॥*॥ अग्रेगंरुडारूढंमेघरयामंविवुत्त 


तरादीनिसामानिपरिगायत*स्वस्वकातास 
मायुक्तान्‌ ATTER ARES ATR . 


शी।*०।पश्वात्र्ठितंचनुर्मुररैह्माणंचद्दर्ारीर्य Cs 
gI: कीर्षरमश्वुञरानोधरो।भार ची यु तू सर ख 


o TERS ENVER 





sen अथवीदारसाउपनिषदादिय स्त॒वेते मुनिमडलदरर्वा। 

गंगादित्तरिनीभिःगग गारिनयभिमानीदे Fat युक्त, "अं 
अयगंगरुठारूटरोखचकग दाधरो' कालाबु र 
प्रतीकाशंबियुककात्याश्ियायुत्ते/*ईज प्‌ चमे 


की 
Ss: 


कमनसारुदाध्यायंभनाद नं) यश्वाजय JEG 
AERE TEENAAN THIRA: 


श्वेताश्च तर मेविणउपनिषदास्करव ते TIMAJ श्वीसाब 
असोमेस्थरायनम:॥ श्री शंकरा यनमः" श्रीरधुपतियनम* 


= ked = नण IE दक स EET] चारु 
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अनेतारिमहानागार्नेकेवस्यापनिवसारन्‌ट दरी CUE 
ततायनंर्निंगणयुंर तःस्ितंरघुनेद्नःदद ण ४१ 


ag maio ~~ 


मटाधरे«१ अथ, 
ELKES LON गाटितटिनी सुन 
नीळेचि ग्रह॑॥४९बचाश्च त र मंत्रे णरक्तवतें 
रिज़ायतिंअनंतादि महाना गान कैलासगग 


चोर्येणा न्नादिकंभश $भश्षयतीति सुषस्तेपेगणिदो र रर्दी। मय 





Kall alm z genere अंगिरिटिश्वप्रथ 
नंदनाकारिदाःप्रमथाधिपानददषैर्रा ४६ शरीसांबमसब्नः | 
| | 


क 





|नानाबाहनसं यु å मात्‌मडलेचद्‌ ० पंचाक्षरीजपास क्तान सि 


महाकालेचच डीदोपाश्चयौँभीषिणाक्‌ an का 
LAKEN KSI S IG IMAGA LGL 
दंकुटिछाकारनटऊुँगिरिपिंपुन/'लानाविकारव 


दनाक्काटिशः » मथाधिपाना€धनानाचवा | 
हनसे LO तता माठमं ड varer 
| सक्तानसिडविद्याधराद्किन४«७ 'श्रीसांच 


agave द्व्यिरुद्वकगीतानि गा यन किन रजू दं द भी 





e 


~ 


aagi ४0 moraa तेचनारदं 





द्द्शी।नायनत्येनन्टृत्यतोरभारीः रणया Fela VER 
णान्वय« ४९ NT Y fa रथादीना कदबकरनाकब | 


गायतो yet गो गीत क पाले TE rk la म 
on RA 'कृतार्थाः lasl 


वाचा स्त.वे« सह 
णनामपुनःपुन/७५ज)।तआंगारिपतयनम+।। 


तैरीनागोडामो RUA ha Ne काता गती ट्र राकपाळं 
कुट लएतीभाग विशेषीगी तं गायंती वेति पूर्वण से बंध एवं 





då TAPT TJÅFA TATT AAR: 
वरं पुनःपुनेःघणनामेति TENT, स 
हीका यांचवुर्थोध्यायन। ४ ५ ANTAJ ण HER INNE 


इतिखापडापु == 
हविद्यायो IRIE U 


TAT 


बधादुर्भावाना मचनु 


v 


न्‍्वीगिरिज्ञारमण प्रसन्न] स्री सामिश्यरायनमः॥ श्रीदांकर॥ 





VU MR FE EME TETTE TO 0 "= र णा जल जा 
AO o 2) pa Tu E TE 
३ 7 Sass de e voj 
TA 


Ca | | 


EN |अथसपरिवार प रमेश्वर प्रादर्शावानं तर तत्न रासस्य 
॥रण्मयरथः खुबण विकारो महान्रथच्त्रादुरभ इलम 
रूतउवाच/अथआ द रशूभहिरण्मयरथोम |. 
हान करिव्यस्नाश॒किः RRT ATNI 
व्यापांतिकपंकायमहाचकऋरच तु aA | 
MNRAS TTT NTR 


कॅलक्षणः। अनेकेदिव्य रला दा व॒न्‍तें: कि मरिरित॑ विद्ञित दिग 
थेना९।दतनो यंःसमीयय तरेपंक ERER EE S iei 


Went | 





यस्यस्प छ॥२,॥ 
श्वततेनसंयुनःसुत्तः 


| 
| 
I 
1 


TENA! रयापुवे दानस्ब्झपृश्भ[गोआधारव Tram 
ती यायुक्त-। मत्तेभेसा द्यांरोवरंडकेस त्चारणःघ्राक्तइचिनाना। 





थविषदतस्यनकदिषुनाशालितःपारिजात्तरःकत्यवृक्षत्तस 
झूतानियाणिषुष्याणित्तेवो मालुभिराद त्त॥४ी। मग नाभिस 


BGN AK 20000 
उ eTIFVAJITIW 


गरु 4 | 
षां नावाद्यस मन्वितवी णावेणु खनास 
क््किनरी ग णसेकुछ aU TI मारमण 


यत कलीम हेल RIGO कितःस्निघः॥कर्ष 
मधुब्रतातत्रमरायेन। संवर्तघन:पळयघन॥तस्यचे परते 





> 


तत्ररथै पद तत्येपट मयकृदिँचोअविशज्तदाददीनानेतर॥०। 
सुरा णोनी रजनेव्यःकमलनेन्याढेबागनाःतासो॥। श्री दा क 


„MU LZMA SL 
मनी सपारभष TK TG 





+ 


[द बूब णमित्यमरः९।अककेकिकळारोषै AA RETT 
FT TAY रख रास्षामधु र खंने-श्वेतपारावतरखनैश्व एता 


क्क णं क णनिनहार्दै मंजुमंजी रसिंनिंने॥यीणा 
TEKE GGR WLES: Le ROSE 


` किकलारांनेःश्वित पारावत स्वने उग्नि्र इवा 


e 


 फणिनादर्वीनादेवबर्हि ण॥१९७ TTET 


“Vr allia aĝ णमासीदिति पूर्व Tininga, i 
UTE TENTON ŜATATA STE ण-मयूरा SAR 





SNT e OO 
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| 
| 
À 


| 
| 
| 





20046 थिया स्प कलम [उत्सगचिन्हय 
ararutaisau स्पष्ठ पक सहारकर्वसा मान्येसंमराद्कि॥ 


समाचम्याथपुरत्‌ःस्वाकेराममुपानयत्‌॥ अ 
agarto KJE Risk ४३ महा 
व्यमस्थ ददौ तत गाउ क्तश्च 
नरा मापिसाद रैचे डर भो छिना॥९४/भीसोब 


अप्यैःसाकेस मरेआरिराब्देन TTS Pa 
स्पास्थस्यमगजयेप्रतीघातनिवर्त के ना स्ति।५ जी रामस 


पाखुपृत्तनास R 





न्यभाएनत्मयु तेचेञ्न गत्स हारकारिभयेत॥१०॥ श्रीरांकर 
-औसोमेश्वरायनमः। AARTEITA: श्रीयायीतीप 


जगम्ना 


“Shake y 


( 


फू. 
L 
br 
3 

= 
+ 
\ 


तीरमणायनम AN ्रीगीरिज्ञारसणायनमः॥ 





| चदाब्दातूखेन दै रक्षयबाणिरिति श्यत निहनि व्यत्ति महापाखु पः 


sert A ग्स्त यकद्गवेत ॥अथा 
हूयसु रखे छाबलाकपालान्म है“ वर भवात 


परमप्रीतःखखमस्प्रेपयर वशराघवा यंचंने 
रख्िरावणानिहनिष्यत्ति॥९ én शश्रीवार्यनीपत्ति 


स्त्र महिनेबसं हरिष्यति॥३४॥ -्रीदाकरश्इळपाणीयनमः। 
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्तिपरछेद॥२०। नाराय णास्त्रेवेश्णव'टेत्यारिनीरायण:1२१॥ 


ब्रह्मापित्रद्म ĈITEJ ददौ अपिसमुञ्च ये।अत्या सत्र चे तयर्थ ॥ AK 


rer Tantra GREE E OIE Ki रक्षाराजञानिर्क 


> 


तेः मोहार्रस मो हन ना म१२ श्री सीतारामायनमःी MIR 





पासुपतंचददी॥२ SN अधोरि गघिग्डाताम्नता 
सामश्चेतिचकारात्‌ अन्यपिरेवाःअन्यान्यपि गारुडादीनिदः 


सोम्ये सोमञ्च पार्वत्त 


सकीप सबावास वाति दी २४)।्रीदाकर प्रां 


ति विश्वेरे वाःपर्यतदेयता कर्‌ दुःवसवोक्ष वासवा भिथं व 
वृता यस्यनले å ४१४ श्रीराकेरायनमः॥। श्रीसांनायनमः। 





।॥॥पावगीयअथतुक्षःमहापाखुपत्तादि भात्ते रनं तत रो।गनास्त्रा णामपिषु | "era 


||| १४ [ETE TAT छराम ka श्री विश्वेश्व रायन ATT 


अयथ तु छ ःप्रणम्पेदा रामाददा रथात्मन "मरो 
जलिःप्रणता श्वा भक्ति युक्ताव्यजि ज्ञ Fanas 
LE JEG त PIS IKE) 
णाबुधि>।तत्रठंकाभिरंदुर्गरुर्मयंरेचदान 

बका रोभि\ऋमःमनुव्येणरुयणाबुधिः uivi तब 
ब णाबुधिमध्यद्दिपो॥२७ Fu dam श्री 


N LI 


Mi 
18 
7 | 
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RAEE ERIA EEIE: K INSEE साधन संपन्ना 
त्याह सर्वैसाध्यायनिरता-शिवभक्ता वे दाध्य यन त्तसरा 


अनेककोट यस्तत्रराशसाबळवत्तराः॥संर्वेस्वा 
कमाया ete ट्रेया०८०॥अने 


कमायास युक्ताबुद्दिमंनार्निदावि णः।कथमेका 


शिवभक्ताख्या। ज्रितेद्रिया:सावधाना-अनेकमायासंयुक्ता 
हित्रिणश्चेतारदाकथमेकाकिना युद्धो पयु क्त्व तु 
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॥॥गशिवगी* भाषात्‌।श्डी यूदुके राव णस्यापिअ हृष्टसंपत्तिर॒ स्तीति तहिघ| "अन 
|| इ यतिश्रीसहादेब। २९ अश्रीरामचेद्र प्र सन्नारक्त। श्रीराम ॥५। 


भीम KORGEN वणस्यव धराम्रस,सा 
चारी द di 
FATTA ĴIRUT 


चनासक्तरावण rein रि 
युः उख RUUT oh 
देवजाह्मणपीईने प्रवृ त्तलासा पाधिक्यमिति " तस्माद्वाह्मण 
पीडनात्‌ आयु-भवि व्यक्काल मी वना र्‌ vuaen KE ना लि Xl el 
vaqfga nA AIN TIMAJ sk 
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ने ui T दता रत Is णापीडनेतसारायु 
ययात तत VEGEN dks Sera ETEN 


KS बा ILAS SELG mil अ 
HEGO तंवेद्दास्थ्रापि से दाधर्म रगोपि RIEN विना 
शकाले aged ania ताभवेत TIE, 


देबत्ताःसर्बाःसतत्तेयेः 


Fed १५।। २२)।'र्चीर्जिन पापवशात नार शकारेसे प्रासे 
[ताभवेत्‌।नकेयळेरक्षसासिया यर्म कयः) किंतु राब' 





. 


ETRETEMIITTMLRAI *४॥बहयःरावणसेन्याप्षयाबध्य 


ae SK A बचस्मनादाःस्व ये ST 
किष्किधान गरेसर्मदेवानामंरासंभवा:* 
बानराब ह वोजा ता इर्ज या बछ वत्त राः [साहा 
य्यृततेकरिष्यंत्तितेर्बध्वाचपयोनिधि।२५। 


नेतिवापाउ 3२0 आीरामचंद्रा यनमः शरीर घु पतियनमः| ॥५९॥| 












| डीसुरवाबान URETT धु 
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झविद्यायोयो गर EC, KL वराघवसंवादेरा 
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पादानते उत्तरा षःस्यावअभिवुचिन्मात्रसेपबापारानवं) 4449 
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अथते पह़तसानामा माहःकाभ वा निति।अ 
थाबुव महै देवान न ह्मे .्रधुरानन १९० श्रीहर 
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अतिरि छेज मत्तो स्तिनान्य दस्तिसरैेश्व रा 
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जब्त गत्यनुछुपचपचिश्ड KCE! १७०८ NN 
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ITTA OE TESE: RALE LESE EC CO LRE KEE LE 













frat ar Terek as VE क्षिणाचइ्तिराक्षिणारि ग्गामिनः 
णा-श्रीत्राद्यःडद्चडत्तररिग्गमिनःप्राणामनञ्ादयःघाच 
त्चिश्रराद यःघ्रत्यचःप्रतीची दि ग्गासिनऽप्राणाशवागारयःअ 
सत्यांसर्वगःशातर्त्रताग्निगारिह IS 

ki kubo re UNGE TATE DEE 
| हिर Tu 



















MA 
iy 
d 
H 
1 
E 
| 
| 
||| 
IN | 
'B | 
Ak! 
$ | 
i | 


EENI 3 पिका ie aina | 
eee ETT श्वत्वारिंगारक्र छंदू:नजग 
LT = “चट TUTIGI dr 


à 


NSU 






* 
j 


0 (0-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 1. ल 
५ ० ळक Sa der SE TAG था Va ET म SAT A E ABA 





å W le चोगि a “= vår 


Fang 


| FEE | eh 
म्सँघ्यामुपासीत्तेतिक 
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दृहरारण्येकस्य-वनुर्थाध्यायः॥ इच दर्यापूणेसासादियागः 
म (4.१ UK EGAL oja GAS 
५९॥द्तहिरण्यरा नारि अदत्तरयाचा दि अयेलाक-पर 
म्म 'हमबव्ययः७यो 
हदा हमहेकारी शाविययास्हेमवाहि झा 
ग AS 
FEN PT दिअक्षरं प्रणव-)*०॥ NTE भना, 
Ted Hr प्रकाशात्मकतन्सालाणि शदह्ियाणित्तोन क रे 
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TITIO प्राणःध्रेपेचवृत्तिःकाळ:उत्पति स्छित्तिविनाशानो भ 
ट्रोग्निश्चय मश्चाहंनिऋतिर्षरु णोनिळभकु | 
बरोहंत थेशानोभूर्भवःसर्मह जेनः)हेऽ त 
THAI प॒थिवीतवा पस्तमानिळोव्य 


कासाहर विःसामा नश: EG गृहा य Ra 


सा धारणं निमित्तकारण॥*०)।भव्येभवन यीग्यवर्तमानविः पा 
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प्राणःकालस्तथाम्रकरम ESU Gre VARE 
व्यभञ्चकृत्स्नचवि ऽव सर्वात्म की ह ९६ 


मारी amaro घ्यभर्जुवस्वरतथैचच।। अं 
हविश्वस्थ्या चञजनदाँसदाएछ। 
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चच सो म्यमप्रा ह्य मेथि यी।*९। श्री दां कर प्रो || 
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एत्रासात टात्मकश्चैरे वता प्रणिएकीभवत्तीतिवच ना ते। वि 
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अहमेवोपसंहर्तामहा यासीज्षसानिधिं/ हृ 


दियादेवतालेन प्राणत्वेन प्रतिछित्‌ ४०४ 
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त्तरमागरि व्युत्तर/माझ्षखरूप: तेत्यरत्वाच॒त्खेरूप 5२ 
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ken \र णमित्यादि गर्भो पनिषता २५ कचिकाळमित्तियृथायाम 
|| र पीडि चांगस्यकंचित्काउंद्रष्छी मचरूडानंततन्र हे तु :सं रू 
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| "TITT होनाडी माश्रिदान्ववा तारि ताना 
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सागरो anor नेयपेनगशशहाकोते 

हाधन JER मानः्सुदारुणं ॥५५।श्री साब 
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नित्योविश्ुदःसर्वत्मा निर्रे पोहं नि रंतन (सर्वधर्म 


 वचिहिनश्यनग्राद्यीमनसापिच!६ नास ल वा 


खःसर्थषायाहकाह्यह'सताताहंसर्वळोकस्यममसा | 
ततानविद्यतते)७॥ श्री सरारिवायनमोनमः:॥ ॥ 

_निरंभन+निर्देष/सर्वेति।ओपाधिकर्धर्महीन १६॥ए बंजीबजल्यणा 

प्रपंच संत्यासामकलमुपपाद्योपक्का तम भेर सुप पार यितु मी रा वा | 
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यश्रुति सढ मर्थवकुमनुक्रामत्तिपआलन्दयेचैति। “रतिपदस्छाने म्ये 
दूरःसर्वषेकारणा परिणामारिकस्यच। यतोबाचो 
निवर्तनेअप्राष्यमनसास द्‌॥४॥आनेद ब्रह्ममोत्ा 


लानि भेतिकृतश्चनय सू सर्वाणिरूतानिम 
व्यबैत्ति प्रपश्यति॥९।७श्री भस्मधा रणायनमोानमः 


a iki ` मात्रंअधिख्ानत्वमपिएबकांरेणामेदोभिप्रेत ९] 





parta मासात जकारेणसर्राथिसानत्वाघाडानलं £I KRIAS KUSI HET 
xu । तुकर्षनार्थ-त्तन-स अेकललाना-्न पिन मष अञ्जोप पत्तमाह॥य| ॥१०॥ 


सर्वाणि खूतानिइतिक्वतिस्छपा उ-सर्वाधिष्ठानमह भेव तिविजानत' 
bk Sr maa Val यस्मिन्‌ 


| Gaara आस्मेबा सीहिजानत॥१०।। ॥ 
तबसर्वात्मके आत्मनिका वा मो हः तुन्मि तः शी के बाक q&rdr å 
१२० नसु सर्वै षु ऋते ष्वालेचन टग्यतइत्याशक्यश्रेच्यै वात्तर यत्तिए। 
सर्वेधिनि\ए षुआत्माबर्तत इत्र षः) हिकुतान प्रती येते इस ते pan, 





LT dte हुं ममाभिमानेन रुदःसंवृतःअत्तोनप्र* ननु अव्य 
-अवणादि चे य्यर्थ मित्यत Te ददयतति अपया TAN 


कोमाइ स्तत्रकःराकएकख मनु UTAV 
सः PAKENI व्मानप्रकादति)।१९॥ह२यत्तेव 


ग्ययाबुध्या सु स्मया HER द दि मिः अनायविद्य 
यायुक्त स्तथाप्पको ह मव्ययः।१९।' श्री राम स* 


> |निदुर्षोधनीवञ्जह्ा भेद वि षयि ण्या रूश्य या ५१९ से पा धि क स्व रूप 
_ 'माहाअनादीत्ति॥ तथापिज्ञी बचे तन्याभिन्नःअह मेको व्ययोपि\ अः 
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| 

UTA ATTER गाबाद ॥अ*)| 

sL ज़ गत्कर्नाभवा मित्तिदाषः सान मानि'अविद्याप्रत्तिबिवि तेजी चला| 1990 
इब्द अ परोक्त न्रत्तंम गन्नयं य था।१% १५% | श्रीरामसमर्थः | 


; | 

स रूपाज गव्करत्ताहमीश्चरः। [ITAJ | | 
चयथाइश्यमिदे खसन गन्त यं।१*।तहस्मयिज्ञ | 
ESS SKA KOS EGI नि समायु | 
तोजीयलेनय साम्यहो ROI श्रीसदारावस* | 

'मयिइश्वेरसाशल्षिणि सर्वमगतूररयत्तेअस्तिविठीयत्तेयःसर्बतःस 

[ीवेतय स्यज्ञान a पइत्यादिे नरिति ११ नानाविद्यासमायुक्त | nam 











1 नानाअंतःकरणादपाधि भिन्‍नाविद्या:स्थूछा विद्या: तामि: s 
बैंबित-तरव छिन्न इतियायत्तनीवस्वेनवसामीति संबं ध५।९४ 
_इरानीजीचोपाथान गत छिंगदारी प्रपच यति।पंत्वे्रादि।| ९५) श्री: 


चेचकर्मेद्रियारण्येव पंचज्ञाने द्वियाणिच। मनो 


Ym” WY . Y GERE. 


बुद्धिरहेफारश्चित्तेत्तिचनुष्ञयं।१५। MIRT 
मिलिताशयात्तिलिंगदारी रतो॥त्तत्नविद्यासमायु 
केचतन्यप्रतिबिबितँ।॥३६।। अीसटारिवस ० 
fe शरेप्रतिबिबिनचैतन्य असनेएपाथियुक्तेवैतन्यतशथ 
३ येज्याति॥आत्माविचस्वान॥एक एयहि FATET ले रे rataj 





fratre rype: (आनरबासेम्यइत्यादिश्रुतेःछि गरारीरोपाधिक: 

ae ATT न्य | 

. ्रानोभोक्ता'प्रमात्ता॥ आसमेंद्रिय मनायुक्तनेक्तेत्याहु मानीषिणइतिश् 
आबहारिकज्ीवरूलेबलःपुरुषापिच।सएबनत 
गतानोक्तानाययाःपुण्यपा पया॥५७ KURS न्न 
शर््ती तस्यज्ञायत्वमादिव्धात्कृता।यथादर्पण 
काडिम्नामलिनंटदयत मु रब! ndi भी रांकर 

_ 19"७।इहामुत्रेति॥ त स्यज्ञा एत्स्यझादि भोकृता। आदिदाहेन सु षुरि 

. रस्छे।६०।नन्बसं गोह्यय पुरुषइत्तिश्ुत्यादिसंगादासीनस्य MÅTE 





पुरुषःइत्तिअनाययो :पुण्यपापयो:फल भ्हूत्ता नोज गतर 
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Rol 
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i SEENE दूषयेत्यात्मानंबडकुर्थेती तिराषा:कर्चत्व नाल 
द यस्ते! आत्मापिद age भोर्चूत्वादिदोषवान EAT NET 


_ तद्ददंतःकर णगैरदेचिरात्मपिटश्यते॥परस्पराध्या 


FATTE तकर णात्मनो।। १९ श्री उमारमणं 
नन्वेवं संत्तिआनःकर्बबेकस्यपरिणामः। आत्मनःपरिणामायोगां 
त्‌'नमाय या अतिदूरतात्‌\नाय्येतःकरणस्य त्तर्येकरा परिणा माये 
गात इर्‍्यारांयय परस्प राध्यासयर्‍ारदि प्रती तिर्नबस्तुत्तइत्याह प र 
स्थ राध्या सबराहिति\ऐिकी क्याबाभिमानेन एकतापत्या अथबाडुः 
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; | “ । kier खादाख्याध्यासेन परात्मादुः्रबभागिवरदयत्ते VRUTIATTT 
T भस गर्व मु पपार याते मरु रूमावित्ति।त्ह्ात्मापिनिर्ले प:अक ज नोन्त्र 
से गादि स्व रूपापि CE CESUR EGUE द्यास्वाबि द्यातमका य KIC EEI 


एकी भाबाभिमानेनपरात्मादुःरबभागिवा]मरु्ष 


rast shin ।२०। रिञ्यतेः 
दिनस्य नुद्यार्दास्ता पकारका ५। त हदात्मापिनि` 
STATE TT REITAN AA शीस दोशिवस० | 
थी रोषःस्थाविद्यात्मावा सा आत्मदोषश्धत्तेनसट्चेनसांबिशेषवानव 
बो घेनयाथात्यज्ञानरूल्यानांद्रयतेनत्यनावताआत्माकर्नृत्वादिध 


0 
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बानमयत्ति। नहत॥मरुमरीचिकावत्कत्पित्तथर्मणनस्वमाव€ 
भाव: २९ एर्वमित्यत्ताभबंधेनजीवसाक्षीणारत्तःकरणापा(घेना 
रवेलाधिदिकमुक्तमिरानी तस्येयहृर्यकमळर हराकादीनाडी भ्या 


साविद्यात्मात्मरोषेणकर्चत्बारिकधर्मवान!।!तत्र 


चान्नमयेपिंदेह रिजीवोव त्ति एति॥ २] त्रीसाब 


बजञायत्खप्र सुषुत्पा*कमेणनिरूप यत्ति। अन्नमये मांसपिडेतभयहू 

TY ay TAŬE = प्रवि्ञआनर्वाग्नेभ्यशत्तिस 
तरय आकारास्तस्मिछेनेइत्यारिक्वतिःपुरीरैनिधाने नह्ृदेछ। 
S A | 








E | A | | 
| | \शिवगी नमिहीाच्यतेइत्तिचार्तिकातिद्रेनंपुरीत TUJ यामासपिंडउक्त- 
Å ra सपुरीदनिधौनेनमसिदाभयति॥२२।तस्यस्थाननिरः Ara ga 

| . आनरखाय्रव्याय्यर्हेतदुवैबहितशणु।पुरीतर॒| 


निधाननमासपिंशेधि राज़ते ON ATARA 
धूकराद्याप्यति तियःसराः! सवमा हत द्‌ 


| 
 TUTSUAATUTTNN अीरामसमर्थ: 


मिति (९४ TT MITA सश्मेत्तमसुघिरराद्ध:पर 
Pen TESTATA 5: | यद्यपिवाराग्रस्थशनधाक करण ॥ 
| 





(२९) abbot द यत्ति।अदछवासनारि रूप फल|| 
अवदि मुर्यनाउ या) प्रयोज्ञनादिकमाह॥अनत्तेत्ति 


हर यायत रत्ति क्राता यथा क्श्म य स्तथा। एको 
qurqa: ६88७ ४४800 HUT दि 
यरदादरानिर्गताचिषयान्मरयाः।नाइथः 

हेतुत्थाःखमारिफळ नु तूया ५० ॥>्री सरादिव 


RAMAT RETANA AM चया गर्डन्‌॥ उपासक | TSG | 
_ षु) टउवेराग्य सं पाद्यक्रमेणमुच्यत्तो। योर्ध्वमायन्न मचबमेतित्ति 





NTG garan विदर्बु धाइति सु षुम्नो 


a 





खुत्ते-तथोतिसु घुम्नयाउ प हिते Safa akroj SIO LO Ento ITS) 
र्ग तकिं गोपाध्यभावेजी| 3 


बहंत्यंभो यथानोनाइयःकर्म फरेततथा। अनेते 
का he HAGEN Å FY ATTEN RAT षुम्नेति 
समादिषातु a नवि मुच्यते) तयोयचित्तचचे 
न्येजीबात्मानविदुर्ुधा aa शी सदाशिव स* 


त्वन्यब हारा भाचाद्तिभावः।।१२॥यथेति\ STATES AAK | 


l 


:चंद्मंडले पीति संवध्यते तेन खर्यमंडले चेत्यर्थः उनुपज भ्यमा | no || 


| 


| 


नारा ईदयवेवदव। ie pela TA PUR य 

|नइति प्रतीयते सर्वगत्तोष्पात्मालिंगदेहेविनि सत्तिगग्छ ती 
यथाराहुर दृश्यापि रृश्यत्तेचद मं डे) तहत्त्सर्व ` 
a Esis oka TIMI RUTINAJ 


था केले KE [पिड्न्यत्ता। तदसर्वगतताथ्या 
त्मा ठिंगदैहेपिद्श्यत्त।%&ी।श्रीसा ब विवस० 


TIR शोको तर गष्डत्तिसत्ति ७०४१ उ पचर्यतते। ले को त रे ग छत 
त्त।नतु ग छत्ति॥ २४ सुरबाबबो थार्थप्रसिहं॥ जा दय सू पूर्व सु 





Rrra || पादयत्ति तार nun अभिव्यक्तः प्रकरतर। ra ||| 
u || तचदिषयबुदि००।सर्वे aa a aa aR aaa) '११। ||| 
o Meisa पर छा तथापिश्रत्तीसचा एषत्तस्मिनबुडा 
नीयमाने घरे य हत्‌ घराकाशापिनीयते।। TENT 
बगतो द्यात्माछि गदेहे ant ae निश्चल: 
प ket पचर्यत्तेजा सत्कार्य 
 थाज्ञायमभिच्यक्तचिरीष घी>। २१ शरीदांकरः | 
नजाययस्थाया॥अस्युपपादनारित्तिनरोषा।ननुसर्यास्वबर्छास्‌ ||| 
नीवसासिणएकरूपल्वा त नायलेवबिरो षप्रकाशाभिव्यक्ति-कथर्मि ay || | 


| 
| 
| 
| 





क्यतथापिमनसोख्रेलि तुंदाब्यनइतिकल्पित्तस्यत्फत्तं॥त्ततश्वजी 
धोति सश्मे॥दुर्चिलयइत्तिमाव-सचसोापि आनंत्याय प रमात्म ता दात्य 
| समथथभिचत्ति ५९७७ हित्ताना मनाडञचोद्ससत्तिसहस्त्राणिह्ररया?। | 


अधोमुखंचतलास्त्सूश्म॑ सुषिर ET 
काशरामिकतंतत्रज्नीवाबत्तिछत्ति।९०५बालाग 
रा MATTE घाकत्यित्त स्यच॥ ना गाजी बत्स 
वि्ञेयःसत्रानंत्याय कस्यत्ते।१६ श्री दिवस* 
पुरीतद॒निधानमनिप्रतितिहझ तद्तिश्रुत्यर्थ वेरा यन्‌ ५स प्रपचंना 
र्नरूप॒यति॥आत्मनःख निमित्तसुख दु फबभे गार्थेनाड्यःस्वीका 


Ra 








| ।शिवगी*॥ | यो कर्दंबकु सुमेत्तिअल्पदारीरंदारीरक॥२७॥ हर द्याग्रत्तइत्तिह्रर्या | NT) 
|: तः:॥निक्कातायास्ता स्त) एकोत ररा FATT यो सुरव्या | चिष्वः काय ungen) 
TE TITAN 3! रसस तिस हस्मेःसख्यात्ता) अत्र ET 


कदंब KRISO राइबसर्वत्त) प्र सत्ताइद 


यान्नाडयो याभिर्यत्षिद्वारी रक!।२६-७। हि त बस्छ 
यछतियस्माः ताःस्म्रृत्ता:।दिसत्यत्तिस 
सास स्वाताथागवि Argiara 
करस्मयस्तथेत्तियोज़ना।दात॑चैकाच ह र ES MTA MATRI 
भिनिःसत्तेनादीसहस्त्राणि। आसुव्या न स्थरती ति प्रस्ने पनिष त्‌ 





हादाबयनाइयुपपादयत्ति॥ छिगदहेस amm an 
र ईढ्ियअन्यवत्तय-नाडीदारायात्तिबहि दाषः।%८७।| ततर्क | 


लिस सामाजि भान दशदिदोयथा।। ना 
वतयायोत्ति लिंगदेह YR AIK 

कमी नुसारेणजा गङ्गोगेएपळब्धये। इद लिंग _ 

वारी रा र्यमामासाब्र्नचि नदयत्ति।*>॥ श्री 


॥र्मानुसारिणा परेति नाह इसमे हित vår 


|सतिपुनअकर्थतदू तिसं भब इत्यत अह्‌ TEMAT UA 
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अतःकरणेन ऐेसति॥ अत्मस्वरूपाय स्छान मुक्ति” दहा यर 
आम्मत्तानेननहेस्मिनसाविये सदा AI A 
आत्म रूयाव रूडाने मुक्तिरित्यनि थी यंते 


उत्पादित्त चरेयइत्‌चरोकारात्वमृ छति\घरेन 
छेयथाकादाःस्व रूपेणा बति डति BL ANE 


TRE :शगादिर्यस्यफारणासं घातस्यकार्यकारणसं धानस्युति 
maxi सएवाश्न यानिमित्त यस्याःयाद्‌हाद्याश्रयांसे वर्क्ष ण स्व 


॥ ९७०। | 





हय स्यास्तां प्रबुद्धा तः कर णबृत्यारिव्यवहाराव रूट वो धाबरूग 
बा धावस्थो तिरा यायआस्याय सतत सर भावस्था यो क ARTE स्का 


ATARATA वद्यात्ख भर भो गऽ प स्थिते'। बे धाव 
स्थांतिरा धायदे हाद्याश्र यछ॒क्ष णा।४०।। कमो जा 
_ सितसंस्कारस्तभस्वभरिरंस si Mos ĉe T 
| यात्यन्धामा याचीचात्ससा यया॥४ 3 श्री सरा शि० 
= र शुभाश भकर्मभिः।।उद्भासिर्तेःप्रकरी कृत? सं स्कारो य स्यसः 
| TET सब भरे र सयाम आीडिछयाअन्योखमाबस्थाअया | 
Ta ata यीन (अय TRE त रेयातितदत।४११। 
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पन स्व भेतकर णा दी नोया सनात्सस्था पनात्तादात्यना ध्यासनाद ॥ | ॥अ*1| १ | 
वासनात्मचतावासना माञ्रत्तायेनैवं ते प्रकारेण त्तजस्वंभपरात्मन* UIA || 
_ घरादिविषयानसर्वीन्‌चुध्यादिकरणानिच! | 
arresterer terre v AU 
तान्‌ परयनर्च यंज्योत्तिःसाश्षात्माव्यवत्तिछ ते।। 
अचातकरणादीना वासना दा सनाव्मत्ता VI 


स्वात्माभिन्‍नजी बचे तन्यस्ययासनामात्रसाशित्वेनत्वन्यथाअप 
।दोलखानुपपत्तेरित्यर्थ॥।४०५। ननुसभिकार्यकारणसंघातस्या 





पयोगितद ध्यासा-अनुपयुक्तर्कर्तकर्म क्रिया HRN rart 
हवासना भिरित्ति।अञ्रस्वमेकर्मचादित^।कर्माधी न| आप्त 


तश dg बासना 
वय पचाच इच्यत्तेकमेचोदि त्‌ १ ४४।। जा ग्रतका 
लेयथातहत्कर्तकर्म BRATT निःदोष बुडि 


साक्षात्मा खयमेवष्रकादाते।।४५।।अआी दा करा। | 


छेयथातदत्‌कर्द कर्मक्रियात्मक २ ।कर्ता आंत :कर णं कर्म भे गये विष 
TA कयाकरण साध्याताःआत्मास्व रूपय स्यस:निदो ष बुद्धिसारे 
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|| di [स्वयमेवप्रकाशतति॥४ «Il बासना मात्रेति॥ ATSTITE :त्स्नयाचीचथा| 379 
[sg पवयावहासनासालिर्खञ्च्य ~~ स्था पच्यते स्वन भा l 
I सानज्यातिषास्वपिती सिख 4 अनएववार्तिके।निदोषळाकथी | 


वासना मात्रसाशित्वंसासि ण-स्वा पडच्यते भूत | 
m न्मनियळ्ूतेकर्मतशासनावदात! । € ६।। शशिः 
| 


इलिसासिणेवाबि कारिणः अत्तीचई sarg R । स्वपीत्तीत्यनि थी | 
पचि ॥अनेनमात्तीचःस्वमकाराखंसुबो ध मित्ति भाव-।४६।। l DE 
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Fana Pat येनस्वभेनत्यरयेर ता ह! 
तन्‍्मनी ति! निरया णानाआयिययसिषाक्षे मायासह णक 
नदीयस्वाइयस्याये स्वभ प्रायःप्रपरयति'! सथ्येव 
यसिकार्कस्याकर गाना मिहाजित्ता।४०॥ पाये ण वी 
 सतेस्वभवासनाशकर्म णावदात्‌ EGET 


कंनुकर्मवियादिसंभ्त॥४४॥भ्रीसोबसरादिा 


nr «०11 बार्हकेस्वभ माही |इयासुरित्ति परलोक SENER 
ann १ इर्यकमेषि्यादि सं रू तंसं पारितं।। ४८ | श्रीशियायनम 





lararo यत्अपतनान भ्व म णा न्रयेन्न गगन मंडच्छेश्भातःसन्‌)। ४ ९॥नी: NT 
suu |इत्तिपाठ:नयातिश्व म णश्वममित्तिनी:सःदयेनः। निल्यनायश्षम 
å नाशाय i Aa एचेजा यत्ख शमोशातःभआता मन: आपी तंकर 


भाबिनाजन्मनोरूपं स्व भआत्मा प्रषद्यत्ति॥ TRE 


पत्नाछे न-भोतो गग नमंडरे।४९।। भाकुच्यप्ी 
यनत्तेनीडेनिल्यना यस एवं ज्ञायट्व मे KAT 
त्त*गत्माभिसंच रन्‌। ५ «ARTE समर्थन ÅT» 

णग्रामः। आसमेताव्‌वी तःकीनः इंशिययामःयस्मिनसःकरणार 

नाकारणात्मनेश्वरेणबलह्यास्येनीडं TAY ताबाअस्येत्ताहे| ॥ १३५ 





तानासनाइयोयथाकेशाःसहस्िधानिन्नारताश्वअणिम्नातिखंतील 
कंडिकाम्रबृताखयमपितरलभिग्रायंबिदृण्वन्नाहनाडी मार्ग रिति 
द्रेयाणाचश्षु रादीनावासना:-वबासनारूप॑ प्रपचो।५९)। श्रीरामसम 


आपषीत्तकर णयामःकारणेनैत्तिचेकतां। नाडीमांगे 
र ad ak add ५२1 सर्वे यसित्ा 
का 


च विशानात्मा अरी यते! ।इ्श्वरास्थिव्याक्रतेथुत 

था सरव मयो भवेत ५२॥्रीसांबायनमानम* ० 
य ग्रसित्वाकार्यच ET निला तास “पेणस्थि 
तमारायविज्ञानात्मा्या कने इश्चरेशकीयत्ते। एपेस्यपरमे से 





Fe TD Rare eta अथनयेत्ति।_्थविज्ञानात्मन4| परे | Kal 

यान त्तरो। नथातेनअकारेणश्वरबत्सुररमय५।भचेव्‌आनंदसयः| ॥ Vol 
कृत्स्न प्रपेचविस्ठय स्तथा भवत्तिचात्मनः AMT: 
काम्यमानायाःस भोगा त्तेयथासु रवे। NI स आनर्‌ 
ndis AE RTE ETAN पाझात्मतासमासा 
यविज्ञानात्मातरथवसः/०५४॥-अभीसराशिवपसनः 


काम्यमानायाका म्यन हत्तिकाम्यमानाहृरयानं रकरी तस्या)। ५४॥ 
श्रीसाबायगोरीवत्तिजञगत्याळनायनमोनमः। श्रीरामसमर्थः)। uj SU 





MANI तथाकार णात्मवत्‌ति एन यथाधिसःअवि 

त्यासुरेयथाआनु नघति॥५५।। “श्रीगीरीरोंकरायनमन। 
विज्ञानात्माकार णात्मा तथात्ति नर तथापि सः IST 
विद्यारूश्मबृत्यानु भवत्येव सःरबयथा।। “(| अज्ञा 


न IS Kis इत्तिनि रनु TIT त्तथा हं KUT 

खाप्सनेचकि == “बरी सो बसप॑ grant 
तथासा झारिबृत्तिभिरितिबहुवचनेनभापत्स्यभरपुसीना म 
MERRTE TTA ।अज्ञानमपिअनुशू्यते! HARRAN] 





Grafa प्सॅनेब्चिचिरवेषि तं।५७।।उ कार्थन्यथा नु पयत्ति भमाणयाति(इव्ये। være 


य्‌ पृ्यभिश्ञापि य्‌श्चाल्वान द्र तस्यमी व स्थनकेवर्ल॑ मिंहेवझञा परा 
रि मेर्‌ हासुअझाकयोर रीति ५७ ।कुतअआ गा दित्तिश तेरुत्तर 


` इत्येयंभत्यभिज्ञापिथः्ा त्त स्थीपञ्ञायत्ते! ला यत्व 


अ ग्य GRL HSTETKAT ५४) पश्चात 
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nied Kartet een 

TIRAN कानितु"५९॥अउमारमणाया। 
KATA यथानिःक्तशबिस्पुदि गाच्यु्वर ति|एवमेतस्माव्मन: सर्वे 
घ्ाणाः।तति FETT TE PTR TA PST वजायजोगभरकमे 
द ekur UET णारेवजीवचैत्रत न्यादेवमन इत्यारिनायत्ते)५९| 





ननुकार्यकरणसे चातस्यलया EER Sil hit Aner: 
मान रूपसब खा नाचाचपुनरुप्प चोक्लतहान्यकताभ्यागमअ्रसगइ 
त्यारांक्‍्येसव्या घ्रोवासिं हो वाबुकेवेत्यारि।। ्यवस्णपिकश्वत्यपेलिते 


` पयः्णीघटोयहक्रिमरनःसलिलादायि। Når 


'ुतआयाचिचिसानात्मातथैत्मजाव्‌। gel शरी 


TJERTE STATE TF घटइत्ति॥आयात्ति]स्यशव्यबहा 

[विष यभवतिनु tere UTIMITFTRANTATA का र॒णान!|त्त 

ar नत्तरात्त्मरुषाभिमानस्यापिसं स्का ररूपे णाँगचस्थाना 
; q 





शि | त!इच्तिभायभ TÅ पुत्ावपिदेयःदसाट्यायज्ञक्तादि vern | | 


Hyen विधिक्ततयाकनान नासनश्त्य 


| a TE चिशानामेत्ति। कार णात्माइश्वू; ॥१*॥ ` 
त्मकारणाभिन्नाविश्तानामातः: | करणापहितस्तथातति छन)। अन्य 


विज्ञानात्माकार णाक्षात्तथात्तिष्षस्तथापिस?।₹ 
रयते सत्सुतेखेवन हे ष्वा यास दरयतां॥ RUM 


न्याविविक्त नयावर्तमानर्तथापिसःचिज्ञानात्मातते षुअतंक रणेषुर्स 


~ 


VN IJTI PTEE तासायाति।| ६३॥उक्तमर्थच् छते 





| å 
निगमयत्ति।निर्विकार ॥अर्यमाआप्यओआप्युपाधिषु YVRANTI TJ 
तद्न।कूटस्थोनिर्षिकारस्तथापर”पुमान्‌)।परमात्मानिन्नःसचि 


å एकाकारोर्य मात्तततत्कायेष्वियय रःयुमान्‌॥ कूरस्थो 


₹क्यत्तेत हह SATS त्ती स2।६१।| -श्रीदां कर 


नात्माते षु उपाधिषुसल्हुह हदयते। गछत्सु गछत्ति।आग छत्सु। 
TERNI ६७१ माहूमाचात रायत्वात)। मो हमा बव्यवघाना व । 


på 





स्सजी बात्मनःसर्वसुरबढुःरबाटि भोकृलंउपपयते/स्वभावतड्हा | "årer || 
:॥ Te यञ्चाच्ति-स्व प्रकाद्रा“्यःत्तस्थत्ति) एवंजीबस्वरुप "१ ˆ || || 


मोहमात्रोात्तरायलात्सर्य तस्येपपयत्ते।देहाय | ° | | 


तीत आत्मापिस्व येज्येत्तिस्वभावत्त॥ ६२। एवं 
_जीचस्वरूपत्े घो कंरशारथात्मम*। ६४ श्री» 


aoma quarima A || 
|चिवायोदि वरी ताटीकायो तासर्यदीपिका योजीवखरूपनिरूपी ॥४३९॥ ||| 





नामददामाध्यायसमात्य-11९० n असांव सदाशिधव प्र Fl 


_ इतिश्रीपद्धपुराणशिव गीतारूपनिषत्सुबद्मयवि _ 
द्यायोयोगशास्त्ररिवराधवसंवारेजीवस्वरूपनि 


रूपणे नाम ररामोध्याय समात्य:॥९९॥ SM 


| TATLUNPITaA-1 fo AT रथात्मजायसीततापति 
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|| \७४०॥ Men gran a Rae] S 
॥ पिपतथाबध्यामि। तथाचदे हात र\प्रायोप ररा कप्रासीचसाधन 


ज्रीभगवानुवाच। देहात ता 


तिं तथा!।वश्यामि ह॒ पंशादूळ मत्त णु स मा हित:/९॥ 
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NEN अन्नपानादिकेयद्सि तस्यरसात्सारीँ FETT j 
लेंगरे स्य वेआमव धनेअपधब धनंटढ त रसंसछे पेजाये त्तेतेन 
वनधारणमवत्तीतिरोष:आमबं धनसिक्केत्तयाप्रतिटिननत 


भुकृंपीतंयदस्यवत्तरसारामबंधनं।स्थलरे 
स्थलिंगस्यतेननीवन धारणं। २। आपिनानर 
याबापिपीड्यत्तभागरानत्ठ:ी | ॥ | 


_ [बिंथःएकरेवटाट्यनेततिजननरटबंधनमित्येवब्रूयादिति१र॥ | 
sl घिनेतिव्याधिनाज्च रादिनानियतकाछनजरयाकोालव्यापिन्या। 
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मीकरोतीति॥ तन्तन्‍नाडीरंधदारानिरिल्थातुरारीरे पुनक्तेपीतर 
"सम्यगानयतियुत्यत्यासमानारसानयनशारापाषक-धातुवर 


समीकरोतियरतस्मात्समानोयायुरुच्चने।। इरानी 
तड्साभावारामबंथनहानिन्त1।५।।अी शिषरोकर 


कारणलेनेतिनकोपिरी षःइरानीज्चरव्याध्याकपहितकालेतद्साभ 
तमराग्नत Tm ।र सा भावात।आमबं धनहानित्तःर 


JET YTRE तो:परिपक्षर सलेनहि तुना।यथामे फले इ ततःस्वयमेव 





। शिबगी«।यथाआखुधततितथा लिग खश्मदारीर तनोःस्थूलवारीरा तूजजेवगख। USTA) | | 
|| त॥४त्तथाचतयथा मर वी दच anser danse नात्‌अमुच्यते\इत्या| "994 || | 
श्ुलर्थअ पपादितो भवात्तीति॥६॥|निफ्राम णमुत्क्ा गमनप्रकारमा| | 


तेनयथाखञ्जततःफछे"स्वयमवपत 


TRANK ।तत्तत्स्थानार ATE 


qe वी काणाचचासनाः भेथ्याकत्तिकाधि ऋतानि 


हत्यद्मेचेकत्तागतः।७ I 


॥। ततत्स्थानारप्राकृ्धेतिह षीका णाभिंद्रियाणावासनाःतत्तस्स्थाना || 
तत्तरोळका दूचक्ःरायधिष्ठानारयोकष्पककारात्‌विषयवासनांइबिष| MU || 





पवासनाअपिअश्यात्मिकाधि | GN UTAJ 
झूतानिआदायहृसभ्रेचरा द्वा तकर णाभिमामिदेवताभिः 
संहेकतांगतःव्यूढी बत? 'तत्री थ्व गइति त्रह्वस ER i 


तशरार््वगःघ्राणयायुःसंयुक्तौन बवा युभिः^। उ स्मो 
सी मय्येष तथाते नैक्यतोग त:। = ।। भीराकर 


रानःतस्वेव्‌र्त्ममेणहे तु्वातस युक्त-नययायुभिःनागादि 
उसा मन त्येष-चिज्ञानात्मा तुया तथा भागा यु ना सहे 
PRUT A STA TREA तं श्राणान्का मतिभाण FATT 





Rafi e la bail ca Si FAAR arena त्त, 
ex ।तंधिद्याकर्मणीसमन्वारभत्तेचिषयवासनात्ति॥९॥प्रज्ञार 


_ _थिक्तात्मान॑ज्नीवातद्मानं।सम श्ित्यविज्ञानात्माअंनःकर ण नत्यत्ति 
| चक्षषायाथ पस ना नाडीमार्गसमाञ्रितः। विद्या 


कम OG नाभिश्चस व्यु_ TUNI 
तानसा, 


सानास्मा“'पसर्पत्तिः LIES 
नोयमानीारेशा या सा 
pn ॥सनुपसर्पत्ति।ननु इर्णस्यासं सं गोरासीनस्यातकरिणो 
.  |पाधिबराेहंसत्कारेहातरंप्रतिगमनंकथं घरनेइत्यभद सतम 





नुनयति।यथाऊंभोनियमानशति।४५/तर तू घूटो पा ध्या का दाव तूलिं 
परात्मनानुगतं सत्‌ गछनिजीवात्मनासहयात्ति।१४ एयंकर ण॑ संय 


| 
| = सर्यश्रसआकारोपित्तभ तु ER कादा 
गपरा.त्मना११पुन्दहातरया | 


कू येयथा॥१२। पादाय GG EO रविशितिः 
कानीबःओमोसात। मासमयधी कृत्ययंथा salan सारतः रहा 


याति॥१२पुव्यःनपुण्यनकर्म णाभबत्तिपाय भय 
कारीचेतरायमदूपेःअधिष्छि TA यातनारदिहमाशित्यपापना 





|| ।शिवगीन। rue 
| sen | Tan kul प्रत्यक्षक मौनु STAN पक 
| Mafia 'सकाशाहूममोल ATI 


ENER ETA [TIINA ह झापूर्तानि 


सा RAT Så 
Ki kb NT कुव्णपक्षत स्माचे र 
णे।अयनंच त तोळाकपिर त ताप mn टॅ 


ष्णपश्ाच्च दसि णक्ने सयनंततोयनात्‌। पित्वणारकचेत्यसुक्तससुञ्च | ` 
TIMEMAN Xl! KOK त्यः सस्या कारः 5 
त्रलोकाराकारामाकाशाऱ्यं: बंठासिवठाकादाकाणा| NOEN 














चंदलाकमिति॥९५॥ चंदलेके इति।।चंदलेकेटियरेह ते ले मयेदेहे 
व्यपरां उत्वःछ शि य ENG इसमान:।।असोीवःतत्रचंद्छाकेयाः 
त्कर्मफठंपुण्यावधिय प्‌॥१६।। | 


चंदलोकेरिव्यदेहंभाप्यभुकेपरांभरियं TIo 
मानोसीयावतृकर्म HETE १६) J 


area te DA ar 
j वा खाम td शृण्हात्तित्तथैवेतित 
UNEREN पै गेति फेचिता।वर्तव रूभु तकर्म णः कः 





नानत वन कारण तब पुल जिव 
रावडेद मात्र णस्वित्वाजीचललमासाद्या- 
_ तंधैवकर्म दोषे णयैथेत्तेपुनराव्रजेव'वपुषिहाय 


औवलमासञ्जिकादामेतिस A 


«६१ å 
eza 


कादामिति'। आकादासाम्य पराप्नोत्तिन ATT मुत्तर घापिसाम्य 
सेव भश्य भोज्ये तरे तं यो ज्यः D “५ आकाशाहायुमागत्यवायेरन 
TARTMA AHAT धूव्यन्नेमेघ 





हम रूपाचेअभ्वातमेचेंबमतिमेघा दृश स्पा मवेटसोजीव-9 1 
AT sta धन्यानि भक्ष्वाशिज्ञायनेकर्मचिहितः ना न 


आकादाहायु मागत्ययायोर ग्ननज्नत्यथा STATS 


 थुंसमासायतत्तावृश्षिर्भवे रसे।१४।त्तताधान्यानि 


भश्याणिजायत मचा यान i 
= रारीत्वायरे हिन-।१९।। “त्रीसांबसदा दिवायनमः 


णाचे दितःय्रेरितःसनभाि तुंयाग्यानि भश्याणिधाः 
METRES दैहानिमानिनस्जीयाःयेनिमरुष्प शा निशरी 


७४” 
EN 





दारीरभाबाय भरपद्यंते।१९॥ STRII ग्यथाकर्म यथा करते यथा क 
मानुसारक-।यथाशास्मानुसार तःतं विघाकर्मणि समन्वार भेत्तेअत 


स्थाण्मन्ये पद्यते यथाकर्मयथाशतं। TATE 

समासादपि त॒ भ्यो भुञ्यते परं pks रळ 
q नजा RISTRI ततक $मोनुसारेणभवेत््ी 
पुन्न पुस क ag -श्रीसदादिचडमापत्तियनमः 


[स्थावरत्वंप्रपसने त तोन्नव्वं समासाद्चपि ठ भ्योझञ्यने परं ५ || | 





_ ऐवंजीवगतिःइ FUGAS OKOS AG SKA न 
` नुवाहपूर्वेकपुनर्नायात्तिबापदैत्तिप्रश्नो तरवकुपतिज्ानतिमुक्तित 


'पजीय गति: भक्ता सुक्तित्तस्ययदामित्ते। TER 
शात्यारि युक्त-सनसद््याभिर ताभवेत्त॥११॥। ॥ 


क ग तस्य पुनःपुन रागमनाभावःसर्यथा गस्य 
मुत्ति्ररासि।१२। ATTEN यु त्तःरामद 








RETT = दाजिरत-अद्यबिद्यारतःभध्यामशरानिरतइतियाव। er) ` 
kiu | TIT संदै वयानेनबह्यछोकालो कावधि तत्यर्य ते याति।गमन्‌| MU 
सयातिरेवयानेनब्रह्मलोकाव धिनर | 
_ अविर्शूलारिनंभाप्यडकषषसमथोभनेद! २२ 


ee erten 
पियोज्येखुकपश तदभि मानिनी देव ताँज्रजेच।२%०।त्रीरामससर्थ:। 





तःपरमित्कतयावरुणेंङ मजापतिलोकाःतातव्याःततद्धोकेभागश्च 

TT ः।२४। तश्रोषित्वाचिरंकार्ङबह्मणा सहेत्ति\अह्यणासहि सर्वैर 
i SLA KORO SAS bao । आहित्य 
कूल्राकमतो ब्रनेत्‌। १७॥ sum ref: 


पुमानकम्थिट्रह्लछाकाटिहितिस?। रिव्येव यु षिसे 
वायजीवमेननयत्पसो।।२०। श्री गोश पत्तिः॥ 


ar. 


t 





| . | ःदातपर्षामकंतस्यातेमा इतिकल्थमासेसानि Tamar | 
ते मुक्ताभवति।तस्थति। नत स्य भाणाउन्कामंतित्तवेवस 
Å ned kica Ag ER 

. पिलाचिरकाछत्र Hr ag सु इसरा 


å CIIS E KREIS माणानि 4 


सैंघयपिंठयत्त।/*» स्व dd थारळामबुडस्य 

-विलीय त्तेजल्मेसानवतस्तदइहिलीये GGD E R डी 
qa = अतत)! स्वभस्णिर्यथापरजु rp obs 
कीयतेनश्यति/तथाबह्मा्ञानवतःबर्मानिष्ठस्यतेभाणाःवर्थेवश 





है 


SKU: rare au विद्याकर्म विहीन दृत्तिय:न र॒क मा पके 


डकर्मबान ANN स्डानं शयो भू या जन न मर णात्मकस्था 
तभ्नाभोतियश्यात्कर्मरोषेण९कदजंतुर्भचेरसो।।अस्यार्थ:।यस्था 


विद्याकर्मविहीनायस्व्ृती यं स्थानमेनिस: ger 


बनरकानघारानमहारोरवसं्ञकान॥*९॥ 
यार ब्यस्त यानंनरेनस्ययांयस्यकर्मण> TT णदाषेश सार | 
GST पापात्तर शफः Targa 1A] 
I ॥\असोनरफगंना भेये MIA केरारेश्वरायनमोनसः)। 





दह टोक TENSTA pesis aT 
(२१ंधर्वादिपुळाकेषुःअपिभोगआनंदातु TI: 


पचाद्यादर्म रोषे णशु इजंतु भवेदसी ।यूकामराकदं 
METTE लगते भुवि'२*॥एवेजीब गंतिःपाक्ता 


: EEN q महे Rrasa ॥भगवन्यत्व्याया 
क्तेफछे तुंशानकर्म णोः mu छा कह ला के मु के नोगा 
_ नित्तिप्रमो\%'गेथर्वा SIGN KOLEJ LU गससीरि 
ANIAN यात्कश्चित्काञचि दि इत्वमेत्िच। ९२ 


पीरितःएतडुभये॥ कृतौ कर मो गःसमीरितःएतदु मयेकेथ॑ सेग 


$ 





तुइतिमत्भाथः।३२।ए सत्‌ भुज्यमानदैचखारिकेचदा वसूल 
| kåt त्यासमुखित्त्यौरपिविद्याकर्मणोारपिनत्त 
नऱयेन धानाचूत्तद्यतिरकेणमामेतिरंनास्ति^। इवो 


TIKA; GDS = 


तर्च q = LL Kg ER Fu 
T र | र्‌ 

| रःश्वरोनिरोगीबरूवान्‌ भषेत्‌ = 

| म र भायःत्तश्नगंथ' EULER US | 

UT त(रयतखारिकं 

a kis ENO “फल न no 





suu. bie वाश्यायिकइत्यार प्सएकाटेवर्ग धवौणामान रइतिंनैति 
काकार युवेत्यार न्यसत्पहीपांच समंतीनिःकट कंय 
शुक्तेसःमानुषानरभ्रा्तःसःदतितस्येनिय क्त्य आनंदानेरिना 


सदी पावसुम ती शुत्तेनिष्कर कयदि!।स मोक्ता 


I मानुपानदर्तस्माङत गुणाश्वृत्तः।३४ पण Sa 
an TAT IG गध वाय aqaa TRA 
| बॅस्यनेसंदाय:-॥*४९ a 
पारमार्थकाभेदविव नि | सावरा र्णुणानानः 
गाणा स्या मुणिलजसिमा दा कापर 


e > 


AT san a 
TANTROJ यतेसचु ग धचःर गधर्बानंदांहव गें धवानदःदा 





BEST lS US 
व गेथनपिशयाचिरकालंचिरकाल AS INSIS OS ane तीषण 


'एवंशत्तमुणानंरउचरोत्तरतोभवेत!! RETAJ 
लाकानामाजानसुरसंप दा।२७। SÅRT ET 1 


: 


मिःपिद्तंग्रात्यानांकर्मणापितृठी कःपितृर्शकाहर्थ्य भाविनि।आ 


I TER बढाकबिरशीषेसुराणासंपथेषात्े आआनेरेबासतेषाकर्मदेवा 
HAST | 





| TIMAN अधेस्यनेन सएकोरेवानामानेदाःद्तिङ्रुत्फतःन्‌ पहि 
bs चानामित्यर्थ-तथा-वनिभकारादेवाएहीताभयंती 
॥यद्यपिरेबानामिंरर स्यगु रोश्चैकठोक वर्त्तिचा तय त्प्त्तःआनं रा त्ति | 


देवतानामर्थै हस्य गुरो स्तहत्मज्ञापत्ते॥।बह्मणशै व 
मान र-*पुरस्तादुत्तरोत्तर:॥६०॥ “श्री उमापत्तिप्र 


Tiarn ।अथापिविद्याकर्सानु शान प्रयुकुइत्तिनानुपपत्ति:॥त्‌ 
हिरण्यगर्नस्यचकारः 'संहेनस्थवधर्याच रावधिः मिति, सूचना 
YI | R X A | | 





सुराच्म्यरचर्गज्ञानाधिक्यात्सुरबा धिक्यो भबति॥ अन्यत्‌लानेबिनासु 
बिकारणना तिश्रीत्रियाश्ठटो धीतेयःजाह्यणऱ्रेबाध्यायीअवृनिन*ने 


ज्ञाना घिक्यात्सुखाधिक्यनान्यदस्तिसुरालयै।। å 
आषियो इमिनाएका महतेय्थ दिजे Ei १४ 


१ $ ७०७७ 


पाथःअकासहसतुःबिषयामिहतोयस्थन भवे त्‌ तस्यापि एवं आने 
स्समार्याताः्भृती।। Re SPRATT AT नमः TATE H 





तःकरणात हाण | TYKT अहु त) जह्मत्तानीकर्मभिःपुण्यकर्मभेर्नवॅईत 
अशभेःपांपेःकर्मनिर्नही यते नेयक्षी णा भवतिततस्मात्ार णात।हैर 


स्याथेवंस मारव्याताआनंदाश्चोत्तरोतर = 
NUTI TENTANTA RUSETIS 


भेववर्डत्तेनेचहीयत नलि सपापे र्मणाता 
नवान्य een | | 


थात्ज्ञआमज्ञानाप उत्कृषकिमपिनारित अत्तःकारणात्‌सा 
मैचसंपादनीयं)]३९।४९॥। ।। eine ard 





य तज्ञानवानकर्म णाश्युभारुभेनलिप्यतेतस्मातलानघान्‌विभः 
सर्वाधिको भच त्ति। एवंज्ञात्वा यःकर्म कुरु तेत स्याक्षय फर TIAN 


ततस्मात्सवी धिकोचि मोशानुबानेयजायते।शाल्ा यू: 
कुरूते फर्म तस्याशय फरूभवेत्‌।४९। यत्फ ले लू मते 
मर्त्यःको दिजाह्म णभोजञनैः I FRE स मया मौत्तिसा 
निनेयरूनोजयत्‌) ४ २॥। 


» 


थामत्यःफोरिबाह्म णभोमनेःफलंप्रामातितत्फळंएकंत्ताननंयः 
Ma सःत प्रा प्रोत्ति1:। n oiii 





| री प्तेथाचेश्वरहेषेयद :ख ताहरां दुःख प्रा पौनीलश् 


च 


ज्ञानपतहिजंयखदिषतेचनराधम”'सखुखमाणो | 


ETI TIMAPTITIMNIMAN । 


तरेयमियतप्रबं धैनषष्षसश्षमा म्यो सर्वसखाकपरूक्षित्तंसज्सला 
नानंरात्मकंजीबाभिन्ंजह्य सरूप प्रत्ति पार त। TEATRA 





sner KLASIGI, FERRU हरिव्य॑ंतिरित्तमकर्न Arn 

यातकंगमनायपाधिनिर्स कंजत्यानेर योग्यजीव स्व aurama | 

रानींतत्साधनजञात्त फलेचत्तदु पयुकनतौयच तुर्था ध्या यनिरु ; 
उपासकानयात्त्मवयस्मात्पुनरा धोगत्तिउपा `. 
सनरतारज्ञातस्मादास्वसु रची भव ॥४४॥ n 


तन्यायाजातसिह तिरुपयितु श्री रा स्याधिफारानु रूप सा धनेनि 
यत्ति।उपासकइ लततक तार) ।तृस्पाक्ारणाहपासन 
ES GETAFE: PEKA EE EN SGER SiN 

फारनिरासैनश्रव Ta Aaaa णबथा युपाय 





मत्धिकारिवमत्तिपा दनात्‌ 


LU याच त्वादसुमथसु 


दतिश्रीपद्मपुराणदिवराधवसंवादेउपासनमहा 


घ्यायसंदर्णसमात्प1११॥ ७ ॥ 


à 


तारिकायां नांसर्यदीयिकायांउपांसनमहात्मनि 


E 


यसंदर्णसमास:॥ १ naft 





नहेंबंधर्वा ध्यायो तेगधे करान रोथेनरामस्यापृरेशस्यानैन पुनरा 
बतिनिबवत्यर्थे३ पासनेकततच्यसित्यत्ती। तत्सप्रपंचनिरुपयित्तुराम 
स्य्रभमवतारयत्तिभगवन्नित्ति\उपासनविधिंश्रूहीति अगा 


रामउवाच न गवनदेवदे येदान मस्तेस्तम हेश 
_ २ उपासनविधिंश्रहिरे रांकाळच तस्थतु(१॥ 1 


| करारा समकापि सुद premere 
भेउ चर मुवाच) श्री नगचन)। a ATENTAR 
षौनिरायकथनेनस्व* ४७ ` | į f K RA Vi 





SENSE id seng म 1374) 
Sak å सर्वाकारइत्तितअत्तमापनिषत्सुब्ह्मत्वन पत्तिपा| ७५ 


Terre STENE मवसवाकार:नतुम 
अंगनिनियमाश्चैवसयित्तैनुयहायदिइश्वरउ ` 


AF श्रप्पुरामप्रवश्यामिदैदोकालमुपोसि।स 

वाकारो ह मेवैकःसब्िदानरचियह?' २ श्रीहरः 
घतिरेकणान्य्‌रे वत्ता झर्ने यःसंतीत्वर्थः।सरसञ्च्चतिपसःविज्ञेत =. 
e CI पतिपक्ष-अनं दो दुष्खप्रत्तिपल-तसबत्रिरानंराशियहे 119 aS VA 
dmn ee lo. 





ननुबह्माय विनशन तैयःपृथकवहुळ सुपलभ्य ते तृत्क्थंनवत्सर्वा 


त्मकप्वमित्यतआह मेदयीनेतिमंद्रानमत्सतिविधेनपरिक्िन्ना 


क्रेन परिडिन्नादैहाःसरवेदिवौकसा। यन्य 


| UR li». i l 


ग्ल्लादिटिबीकसोननुम 
निहनाना स्तिकिचनत्ति 





E 0110 vs भत्ति ir पर 
luno िएूर्वक॑अतानपूर्वकंसब 


तेपिमामेबराजेशयजंडेत्यावधिपर्चक॥ यस्मात्स 
TR रंविश्वंमचानव्यनिरिच्यते HEN = 


णातसर्वमिदंविश्वंमत्तःसकाशा afirmita 


तिपरमार्थतोदैतबादित्तिसर्वमनेषवय॥। ४॥ | 
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KEK = सपनन मविधानतेषा ie KIRLE ASNS 
MATIAS sti कर्यत्तदु न यमित्यतआह यैनका 


र ani à सर्चस्याहं फल प्रद: येना 


रिणयेमत्यामामेचैकसुपासने। ५१ 


: गतियेनाकारेणज्जल्ले दा याकारै णस्थित मामेकथेमत्यीउपा 


नाकारे णप्रसँनस्त भ्योचाछितं रद UN भी सदा शिवाय 





कत पयोगणअविधिनाअसानारक्तिकरणापाटबासस्प 


TART air blek LOJ पिअं ग = द TT ETE पासतेनेभ्य : 
S“TISMTAMSTAT ST PTR AT STE 


रे णतेभ्योहं घसेनोबोछितंस्टे/ विधिनावि 
धिनावापिभत्तयायेमासुपासते। ६/अी उमापतिः _ 


पासनायामंगंबैकत्यादि ना फत्य भावःमह पासना या ज॑ å: 


A ORAN 


Ara RAN 





å 


Seg TT सुदुराचारः Hehe 
युक्तएव। धादे ्यज्तारेःनधिकारे पिज्ञानाधिकारसं ATA ETT 


TI सम्यकबु्व्यियसायवान्‌भवत्ि।।>॥। ननुद्वदुपासंनं भेरैनवा अं 


qi ruo TY खामिप्नसन्नी हंनसंदायः । AAI 
Qi [एराचारो भजते सामनचन्यभाकी।सा घुरेयसमें | 


. वथ्यःसम्यण्यवसितोहिसः। ७ -्रीशाकरप्रसन् | 
$भेदेनवाअन्यभ्योऽन्यांरेयनासु पास्तेऽन्योसायन्योह म।स्मी ति न सये 
AT TE Fe समृत्युमा भानियइढ्‌ँ।नोनचपरपतीति 





tr am arenaer 
डी। (्कथत्वदु पासनकार्यीभत्थतञाहो!स्वजीवत्वेनात॥अयन्यासावन्याह 
_ _भितिधीर्नवैभवत्तीत्यनन्यघीःमेद चुद्िरहि तइत्यर्थःएकसञ्ञाची 


सतीवलेनयेवैत्तिमामेपैकमनन्यथी: GEC 
1 पापानि्जह्म हत्यारिकान्यपि 1र्ड TET: 


लं 


Å, p. 


w 


मयि विन 
ARERIA KIUSENUGINECE IG हत्या 
संसार्बारिकमपिनस्परशीति टी 


. सावीयखग TATA यः मानंदा pui TE 
3 jh TIS AE 


ge: FRAME 
FEE EN TT 
दिकानिपापानि।अपिशाब्टात्‌ 


& 





उपासाविधयःउपासनप्रकाराःचलारःअकीर्तिताःसंपदुपासनाआं 
पा पासनासंवगी पासना अध्या सा पासनाचेनि॥0।अत्पस्यअधिकले 
नशुणयोगाहिचित्तनं सस पह्धिःसंपदु पासनासैयेतिशेषशयथा 


URTAUITETERT 
RE णव Justad सनदृत्ति, 
FETT | 
पनंत्ततेमनइत्तिअत्यंअप्पुपरिसाणंमनःतस्पाधिकगुणलेन 
नंतमितियुणलेनविचिंतनंससंपहिधि रिति)१ > त्री रामसम* 





“ è 


आशेयापासना माहा ।विधाचिति। ददि निरसोतः3>कारसु थ्‌ 
CN koe उ रोथस्वघाणस्यारोपशतिआराचापासनाइुहि 
पूर्वेणयःअरोपःस अरोपश्ति।११॥ थाषित्यम्नि रित्ति यामति स अध्य 


विथावारोव्ययोपासासारोपःपरियीर्तिततः! 


. 


य्‌ 
रकार Ji होथ मुपासी वेत्युरा च:।११।आरोपा 
| नेयउपासाचि धि सः ।याषित्यृग्निमतिर्य र 
सःसउ रादु II श्रीउमापत्तियनमः 


सउराल्तःसिहोमाणा' as kd sb Ea अहर स्या क्रोयरियो एुणास्त 
माणबकेआरो्यंतेअयं अध्यासविधिरुरोत्द्त इनि॥१०७ ॥ 





र्गमुपासनुमाहि पयायोगिनेतिकर्मयोगेनयःउपासाविधिःसर 
र्ग:्यथासंत्दत्यति पाउःवायुःप्रस्य Sin TAFT HITEN 
तेश्तीति।१९।छुथ्या खध्भयाचित्तैकामै णउपसंगम्ययत्‌रे वचाः 


क्रियायोगेनयेष स[ूथिधिःसंब गे ने संदृत्य 
PAET worn १ उप संग म्य 


रव्यायरासनेरेयतात्मना\चइपासनमंतःस्यात्तह्व | 
Fre 

श्रेयरेयताखरूपलेनअगसनंस्थित्तिःख रूप धारणेतियाबव्‌|वदु 

. |सनमतःव्हर यमश्यएवबहिरतुचि चसावधानार्थसपरारयपि TILE 


= : | 





एपंचाबुचिरसक्क ESKI IA यापक सिद PKR णपत्ययुउपासः 
खुक्ततस्यार्नातभरकतलक्षणमाहजानांनरोन तरिपेतिजानाचरेर्वि 
जातीयज्ञानेरुपास्थाविषयकेर नेत्तरितानिमध्यमध्येव्यव धाना 


“io aas नातिज्ञानसहने que पन्नरेवता 


miN अभी सो बसरा krana 


TETTE तसंपन्‍्नरैयत्तात्मलंउ' 


EE | 'स्चत्तकलसपारनलमल॑नच्चामु | 
AREATA त्येवभवति॥१५॥ RT, न 113 


= T 


p 





क 
x 


कर्मकालेओ हाओ्ादि कर्म काले तर गेषु भ दुपासनं3>कार सुहीयसु 
| NT उपासनाहिविधा 
्योपासनामतीको पासनाचबह्यी पा सनापिरिचि धासगुणनिर् 


संपरादिषुवाल्ेघुरठ बुहिरुपासनं/कम काले kR 
| ee ।उपासनमित्ति ET T 


SEG! = nel तार्थसित्रारिगमनश्रह्यं तत्र परित्य 
AA जेत।स्वचितीकाप्रनायत्रासीनसुखेहिल१७। 


en था TRATANTO 
AR Garrett sensurere | 
_ मिद्वासुखमासातित्युत्यानिश्चन्नासीन रा यानायापासी तिनि।१७।| 





"INTR T IT ————————— 3 e = ——— —  ————— A = ners = å 
IT Er = E E sere x EEE x 77० माक 


| ॥िबगी^ ra th नत्येकामछेत्तत्पेकाश्निर्मितेबान्या vere 
|| IT referer greater KAT 


तःसमगीचेशिर स्तचःयीवाचरिरश्चतत्तुश्च तासांसमाहरःस 
कुंबले खडु तत्पेबाऱ्या चर्मणि वास्थिततः। विविक 
 हेरोनियनःसमग्रीबशिरस्तनु:॥१।। TATO 
BURKE SRG KE SAGE SEE | 
| ५ | san 








अत्याश्रमस्थइति॥ अत्याश्च मस्थ-आम्रमस्थानतिकम्यवर्च TTT] 
्या्रमस्थःअत्यार यःाचाद्याथे हि तती या जह्मनि छ-भगवङ्गःर 


अव्याश्रमस्थःसकलानौ हि याणिनिरुध्यचा। भ 


PIE TETTE Ter TATANA 


कणानींडियाणिनिरुध्य य भक्तया गुरुयो गा पदिष्य रंनलांयी ग॑ स उप 
रूप विज्ञन॒ज्ञानैकतस रण्सनपयोजबैत्‌ ॥१९॥ ।। । 





डिस वधान बुम ्मनसास 
र छो असता TA 


काग्रेणमनसासहसा' 
यर्त्ववि्ञानवा TT सास nau 


याण्यवरथानिर घाश्चाइव सार थेः।१*।चि्तानीयर 

नवत्तियत्तेनम नसासहे। तस्येद्रियाणियश्यानिस 

दश्वाइवसारथे-11०१॥॥ | 
नुबुडिःतस्येडियाणिव्‌श्यानिविषयनिष्ानिन भवेत्त स द्श्वाइ 
शाताअश्वाःयथासारथेःवरयाःभवत्ति।।^१॥ _ 


| 





KUGLO स्या प्पन्व यव्यति रेकीबरन इंडि यचरयावायाःपयोाजन 
माहय रूविसानचान्‌। STATER ST रही तमनाःसःसबा? 


_यरत्रवित्तानवानमपत्यमनस्कासदाश्वचिः।नसत्त 


+ 


सरमा मोतिसंसारमधि गछति ua frist 


* 


UFF Ta amo Teste 





——————————-—————— eh i ENN vem: desta णा" क I 


Iĝi 
| 


| Hail विस्तानीआत्मज्ञामकविवेकव इदियुक्तःसमनस्कःनि एहीत मनार्वस Pri | 
| सरारुचिःसतत्यर॒मवामीत्ति am JIETTE 199) 


विशानीयरतुजवतिसमनस्कःसदाोखुचिनसत्तयद 
मवामोतियर्माहूयेनजञायते!२।्रीगोरिहर 


PAMAT en यस्मारितिवियेकादिनासाशात्कारहा रा 


धात्यात्यरादा। पच्युतःसन्‌संसारमंडछ पु नर्न STT BAI ॥ 





ES SAG KANI LIR सुपज्ीव्यधदततांडततिसंश uu 
। विज्ञानसा आसनात विनि न 


TET FTP ग्रहःखदीनादिर्यस्यस अध्यन. 


विज्ञानसारधियस्तुब्ननःप्रयह एयच।। साध्वनःपार मामो 
मंमेचपरमंपर॥२४।। हृसुडरी केविरञ्ञचि 


STANIKTIT कचेविचित्यो अध्यायेन्मो पमन SAĜ 


पस्या ध्यान: पार अत ममिषपरमंप स्वरूप Lx 
पकम झो गुण LAG GAUPE KEEL 
निर्मल इण SEB | वि TI iN ok 
ATAT | 





Tien अचित्यरुपमिति।अच्यक्चंमनआ यगाचर। भानं ८12 eru | 


| SEENA मध्या tanas uraj 
रि STAR ŬIS EAN एणकारणगपपंचस्या२७।ए कंसन्नात्ती An. 


_ अचिलरूपमव्यत्तमनंतममसृत्तदिवं।।आदिमश्यातर 


_ हित्तपशोचबल्मकारण॥२% १ किसा | 
HAFFNER tang Aarset धँ धारिणी) 
यविजा नीयखगत्तने र्‌*टज्य॑विुब्याप कृचि रा नंद ख रूप STER 
HA KIEN hal OBO IIAN र थेधारिणंदि वर = 
मक एकस्मिन्रेहे स्त्री पु रुषात्म रुप भवाने ra एबाहुत मिक KR 


k 





॥व्याघचर्माबर ger २<(वरेण्यवामाधःकरेवर परदंदक्षि णाधःक 
= नवाज se र्ध्यह र्ता भ्यापरखु TI ST णेबरदा भय 
स्तापेश्यान्याभ्या रक्षि णेउर्थ्ये हरेन पर ंबामउर्थ्य हस्त VTR 


aitans gra 
भोलिना गयसोीपचीतिनो।॥२४।॥ व्याग्नयमेत्तिरी यंच व 


_ रेण्यमभयभ 'प्राभ्याम्र्थ्वह; णंपरशु 
LU Eroso een न 


UO KSSUSS CU KO ÜR RE N 
कारिमध्यान्ह स सायन Fre 
ळमित्ति स्मे रकेसरो रुह्‌ मिनिदाक्तियुत्तत्त यसुक्ते॥२०॥ 





I VES कप नहा गयोपयसवान रण ला रेव 
यायेनोप o UA “anuki पदिद्/तनाकस्वरूपद्श्वरोह 
मस्मीत्तिलानासत्येउ पा येव दन पलन सना sarda 


| शेतिशपितंसर्याशंसर्वाभरण शषितं।एवमात्मार 


| णिक्कलाप्रणर्षचोच्तराँणि॥ २५) EN 

TE KAY arab aar एएण्हाति एवमात्मारणिमित्ति)आत्मार 
झिपरमश्वरतायुक्तणु णविदिष्धतया RUE CIG EIN रणिंप्र 
।पोजोतराणिंकृत्वासान भणवाभिथे यत्वेनचान राणि)॥ ITTA] 
।घळबनत्यनवाजह्यणच्वितनंध्यानेतरे वनिर्मथनं al च राणिमध्व 





| स तलामा लायाबलासाकाररतस्यानुजन। मनन 

धर्मोपासकःएबंयणवेनात्मानअह्मरुपत्वेनानुसं धानेःत्तर्‌ भ्यासव 

रान रारुणिमध्यसानो।अग्निसिव मां परयति २१॥ध्यानातिरिक्तसा 
ध्याननिर्मथना भ्यासात्साक्षायरयतिमाजनः 
पेरवाथेये रलभ्या हंनरास्थ्रेनो पिचेतसा॥२० 


| sa ra बेटवाकेथरलम्याहमितिध्याननयःरपासकःसर्य 
TATA ध्यय रूप्चनचि तयत्तिअहमपित्तेउपासकद्रणामिसा 
शात्रव रूप्ररानेकारयामिसर्वराधकरोभयामीत्सर्थः॥ २२१ 1. 





Arqa नाविरतोदुश्वरितात्‌दुः्वरिताहिरो ष सहितः र 
Ne समहन तः साध धान LUS रहितः।नाशांत्तमान मोनंळभेत' 
'दुसानेनेथ माल HANSA दापा सनासाातारमाहाल्यसाः 


= 


ध्यानेनबृण्णु mL (बुणामित नाविर 


Sins å iiia En 


år दुरितान्नादांता TE ANE qi EA ATA 
मा 


मार्नसावापिश्नज्ञानेनल AMA जा पत्ख प्र 


Ter ITa 'तजल्याहमितिता 





इ लामसुजा य्रत्खु भसु पुत्पिपुयद्रोग्यंचिषयनातंभोक्ताअततकर 
चेततन्यजीव भोगल्यभोगसा sere TI KAJ 
'यभोक्तमोगेभ्य:विवित्त.-साक्षी चिन्माबाहंसरारिवइत्तिध्या 


बरिषुधामसुयहोग्यमीकानोगश्व यङ्ग पेन! तेभ्यो 
शणाः — ४:4५ kuku TIRATAJ 


FORSERE षु एढःसर्य भनात्तरास्मा 





गी०। त्रसुरचदुःखारीनो प रघकाइयानासुपळे नात॥ तरनुरोधेनअयंखप्र 


PEGN GR oak LXIII Fre सट ea uge: 
य ६2200 


सर्वाध्यसःसर्व भ्ताधिवा समसाशीचिताकेवसोनिर्गु ie 


स्रबदःखादीनांनियनानसुभोक्तानियंनाचेत्तर स्थएवस्या 

KEN नम तान्यात्मते नाक त्ययसानासिसरना 

शांबोडेवन पुरा UTRATA सास कैबल “न रूपाधि 
TOTI] 





ÅRS नम झत्तिरुपमा यागित्यंतावशीच KILIO 
कसेपि॥एचारदोमासर्चभूतानश कान येधीराः 


NAN बिश्विरएको 
GET 


लि'तंमानितयेनेपर्यतियीरास्तपी 


Taema 


9 


i a न-अनुपरयंत्तिश्रवणमनननिरिध्यासनैरात्मविचारेणयेगिन 


र्येतितेषाराश्वती शातिनिरतिदायंसुखने तरेषा॥ *डी। 


! 





शिचगी”| SELGEM अग्निर्य्थक:भुचरनप्रचि छःसनरूपं रूपं ध्ररफ पाधिं तिस्र, ॥ अः 
«Ĉi STAD ATT न oj 


नेकप्रकारःभयत्तिएक 


अण्नर्यभेको सनं मपिसरूपंरूरंमतिरूाव इन | 
एकस्तथा सर्वांत रात्मा न्ये लोकडु पनमा URI 


j 


वतितथापिलेकरुखंनरे हानि मानञनिनेनदुःेव नवात्य अछियो न „I 
EN -- | | Fre eli 1 





T “LIE AAK यार मरकं अपरासमहार TASTA 
Re स्विषकादा तमसःमायायाःपरस्ता तपरंभित्नंवेदलानामिए 


are 
Ger 


. 


हदाअनसगारी राबस्थायाँ यएबंविहानसएवअसृनो सृत्य Vem a 
द्‌अन्यः सानाङ्विन्नखवथामार्गअ यनायमोश्चायनपिद्यतेनोखि॥३० 





ण्यृग भे बिर थामि।। योजह्या णं विर थात्त 
JTA प्रापयोमि तारमा 
कर्तार रो नेशील बह्यादिभिःपुराणंपुराणनवेपेरुषे 


रण्यगर्भविद piii Shkupi मे प्रहि णामि 


॥न्‌रेवमी पुरु त्यमामृत्क 
GLA TTT ते॥४१।॥ -भ्रीसाबसरादियायनमः 


पूर्षुशरीरेषु रोनेसी पुरुष सतं सर्वाधि खा ता रंनिश्चिय निःसंदायंज्ञा्ा 
HE GUTTA मरणरक्षणात्ससा रास षरुच्य ने मुक्तोभ 





lkarar सुको पासना बिदा छलानस्य pe अथ्यायार्थमुपुसंहर 
थिचमिति॥ तत्मत्तोःहकारादिभ्योनिष्कछेनजीवाभिन्नंमां yao 
३% “सन्‌सा धनचदु शयसंपन्न-सन्साश्षात्करीविसःनिर्मुक'डुःरसं' 


vinteren तेय 


कै रस ताम साग NEA ४०३... 


नाससकस्यापिडुःसचस्यपुनरुसा र नित्रो सक्तःएुनरुत्यारो यस्य 
स-तथा॥अ तेरेह पातानेतर मय्यवकारणेकेवल्येधामातीत्यश 
कता मुच्यत भवुरखुतखेचगढति"साखा ते मृत्कमत्यति। न सपु 
` िबर्तसेनसपुनरावर्ततईत्यादिभ्यः इत्यनच॥४५॥श्रीउमापत्तियनमः 





तरर बध्यायेउपासनयाप्तानस्यफरं मुक्ति प्रत्तिपादिनात 
RT चेत्‌ AT णंतक्वेदेतत्साधनानिचाभिसासा रामस्य भन्ने 


HAI ॥एवशकत्वाकोराठेयस्तछोमतिम 
ATT पचछगिरिजाका त सुभग म॒क्तिलशि 


STUNUNTATATTIRTITTRRITITETTIT 
TATE TREET णमुक्ते पप्रबुहिपरमेश्वर। xi 


aat बमिति। सुभगपर मपुरुषार्थसाधनला त/॥१ ॥भगः 


si ZI RCI ESEJ redet STA स्सुलशषणमित्तित्तष्रेदतसाघना: 





कळ त य ७56 छू | ज्न््य्ल्न् ————— ———————— BS I BN] IES GOES E E GE 9SB ERE 5 
मक ~= कुक ५७७७७ D पो डे हो] 


सालो क्यमिति। ।सलोकस्यभावःसालेक्यंसरूपस्य भाव शसारूप्प सार्य र्य USTe | 
पछि रेख्थयँसमानाअ &िर्यस्यसार्छिस्तथाभावःसार्समानैश्वर्यसाय imu |. 
MTOR e त म, | 


श्वीन गथा नु वाच ।सारडोक्य मपिसारूप्येसा र्थ | 


_सायुञ्यमेबच।कैचस्यनेत्तित्ताविधि मुत्तिराधवपं 
fo gu : Kk H a 


गयःकेवल्याननिष्परपंचानरात्मकस्वरूसप: å पेतिसा मीप्पस्याप्पेष्व | ... 
SE ee = arayat ॥१७१॥| 





= IS KUS bla SELA EL । मापूजयत्तीत्तियःनिः 
IC [ज्ञा आत्मेनात्मचिषेक ०28: 


तोपिमांसर्वदापूतेयति पूज्ञामाबंकरोतिसःमेल्े कंस 
ENE ia निष्कामःसर्वरासानवर्नितः॥ स 


समासायजुक्तेनागान्यथेप्सितान!। ४।। 
जाता मा एजयैयस्तु सर्वका मविवर्जित?।मयास 
भानरूपःसन्‌ममलाकेमहीयतते। ५ ॥ 


थेप्सितान भोगाः 5 
[ESEO महामना नाहर FAO ai RE तामा 





imam int ता दिकर्माणित्तिइछानियागारिश्वातक | 137 
||| nsyi क Kek EN राझाहानारीनियर्क्तमत््ीस्येकुरुतेस्‌ःम|| 17) 
kl मानन्धर्सेअचुभवतीत्तिहित्ती यत्छाकस्डाप्रथमपारेना . 


Add all Ge प्यत्करा | 


HART 


ततियएकात्तियञ्झहोत्तिद्दातियत।%। . | 
न्वयःचतुर्थसुक्तेऱसा धनमाह। यत्करोतीतिरकिकमपियत्‌अश्ञाति | || 
तमेध्यादामादिकरोत्तियचे होतिअग्निहोबादिना यत्रदातिगोराई DU | | 


uy 





| । पस्यत्िक्कडारिनातत्सर्ययः मर पणमत्यमर्पणजह्यार्पणधियाक 
शविसः्मसुस्य घाभवत रेव सायुञ्यं चरात्मनाएकव्व तुर्य भ सुत्बंसंग 


य्त पढ्यनितत्सर्ेयःकरोतिमदर्पण"मद्धोकेस 
सियं पुक्तेमतुल्यमभाभवंभजेत्‌ 


'उतेनान्यभेति सायुभ्यमुत्त)) I यर्थ सुक्तिभेरानिरूपित्तासांपंच 
उपसक्षरयांता। यस्वित्तियस्तरात्यारिसाधनसंपन्नाःसन्‌मा| 


LA 
Ed 

Ys: 

| JEG 


>>. 





E i तमत्वेनजीवेश्वरयोरवि थामाया चोपाधिळयेनचिन्मानया 

u | $ = UIST: 
presu eanet नि भ सेर नयर 
i, TATT esse gs यतेसर्वौपाधि' सयोचुद्धबेह्यरुपो 


यरूशात्यादि यु क्तःसन्‌मामात्मलैन पयति 
सआयत्तेपरञ्या CONTET टी | 


Ni 
|| 
|| 
| 
| 
| 
l 


ति।सधै पाधयोविद्याक्कताःविद्यायाविद्यायांन श्वाया सर्चत्रपचा | 
छाने खाः वरि भयतित्यर्थःयथा घटाकाराः kaj ET | 
5 धासेरकघटचिना MIR Ale : Å | raay | 





आ्मस्वरूपावस्छानमित्तिआः Siab “iga ae (ST TEST 
सुतिरित्यनि धीयत) स्व रूसस्थिति माह।।सत्यमितिसत्यंत्रिका 


Å 


x 


å 


आभ्षस्वरुपावस्थानमुक्तिरेत्यनि वीयते। सत्यज्ञा 
नमनतसरानरजत्यकेबल॥ ९॥ भीउ सापत्तिनमः 


å 


नानशक्चिमात्रेअर्नेतेरेदातःकारूत्-वस्तत्तःपरिछेद' 





| METATA बकर्मचिहीननिश्चिययस्मात्सजातीयविज्ञानी यपलार्थाना | 
|| ७४ क्तानामसंभवात्‌अनैदेतमितिसंसितंश्ुुहुमत्वरूपयरभि न 


सर्वकर्मचि eres umi 


स न 
FRF रूपमिर्दरा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| | 
_ ररुपैणस्थितिर्मुक्तिरित्ति॥१” ॥सत्यारिरूपंडरडयत्‌मत्सर्पंसेवसु 


'तिरित्यमिथीयने॥११॥ ` ॥ 





॥अन| 
ny 


FATT त पिन KURU । मस्यचेतिन 
नेत मापतेतता हम्याम्नीति॥यथागधर्वनगरब्योस्मिरछसच्‌शष 


साभ्रेणनररयने॥ एयंसर्थेस्थाच रजंग मं प्रपचनातं यावद थि द्यारि 
मय्यवररयंतेसर्वमगत्डावरल TA झाम्निग 
` भर्वनगरंयथाहष्ंनडृश्यते॥१२। - ॥ ॥ 


~ 


तताबत्सर्चसत्यमिनिध्द्यत॥ यरामत्वरुपज्ञानेनाचि चाया नछ्ाया 


स्वरूपात्तिरिकंनारित। ने हनास्तीतिकिंचन त्ति1 १९॥ । 





— —--u-B,u,£u,:,. ;— kiu =. 5. — त =x — —:—»—-— 
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lura अनायविद्ययेति । अनाद्यविद्या सर्वेषिश्वं मखेवकस्प्यते॥ मत्स्वरूप | ॥अ*। 
lasso, |शानेनचुनिबर्तेने नशयति)१२। म मस्वरूपज्ञानेनयदाः aan ॥१%॥ 





| FY 
आयं एुरुषःसयंज्यातिःतस्यभासासर्वमिरंबिभातीतिखु sk | 
(ति॥१५॥ पुनरपि स्वरूपस्थितिमहियरा कालःनपंत्च*्दनानिआकादार्र 


संरैवभिति।सरापर मानंदद्त्वर्थः एषास्य परमानंद 


संदेवंपरमानंदःखमकादाश्विरात्मक:! नकाल: 


पंचभूतानि < Gu lala ऐदाश्थन/१५। मदन्यन्नास्ति 
AER FAYE Ker श्रीडमापत्तिनसः 


y जलक.) e ७ & र PRT 


निनदिशोयिहिराःअवांनरदिशश्चन मदन्यत्‌।यत्किचिद पिवस्कजातन 
तदा केवली हमेवयर्े॥१ ६। JO dn nokoj 





मिस दूति॥ चिन्माञस्वरूसस्यमेवस्वरूपमरंशनंरर संसंरशक्ययर्दा 
(Patek serer Rafa भेटेपिभैद्च्य यदेदाःननुतर 
| किथमुपळधिरित्याह।रा हुस्थयाबुध्याकीर कया मनी बा मन सोनियं 


3 


X Í + + i 


| तह दामनीषामनसोभिङ्त्यं qarag | 

|| sman NR 
।दलेनमनीरऱतयामनासामननरूपणसम्य्ददानेनअभिकूत्यभरकर्र 
ल्यमृतामवति॥१७)॥ 0). M 


नवल्सुषापश्यतिमांतुक 


“ 


v = 





हकज्ञानंसर्वेषोसर्वराकिंनस्वाहितिकुचेयानिरासायबैराग्य 
पेकभवणायुंतरं गसाथनसपत्तिचछुरासस्यप्रश्वमवातास्यति 


TATI कथं भगवतोज्ञा 
ते तत्रापार्यह रबूहिमयि 


॥क्थंकेनपकारेणभ ग ard मर्खस्पजाय 
शरहिमथित्तेनु मही यदि 





SU A | 0० 
Me Vi | ma vs 


श्रीनगबानुवाच | वि रज्यसर्व भूते भ्यआधिरॉच पदा 
रपि।धुणोवितत्यसर्वनअपुअसिबारिकेष्चपि॥१९। 


—— 
दिकिष्वपि घृणाजुसु प्सावितत्य १९ | = | 


999) 
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पत्तिम गेपुमुक्िसाथनेपृश्न्षा लुर्मक्तेमावपेह तत्तान छि प्सथा। ओप निष 
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Smerte यातलोायनिषढ्पुरुषेपर्जमीतिश्ुतिःतदिस्ामार्थसणरुमेब। 
नि गडेत्समित्पाणिःशरीत्रियंजरह्मनिष्ठभितिङ्चनेउपायनकरो श्स्याफला 


अत्याळुर्मुक्तिमार्गपुवेरं ततज्ञानरिप्सया।उपाय 


US अभेता। ६० सिवानिःपरि 
तेष्यनंचिरकालंसंमाहि तः सेर्यवेरा तवाक्याथ 
VARNA o ` ॥ 
र एहीलाबहनिषं जु रु ब्रनेत॥२० सेबजिश्चिरकाछएनंणुसपरितो 
> पमासाहत॥।एकासचित्तःसन् सवंबेदा चगाम्यार्थस्ण्यात॥ me 





||| ॥रिवगी*) सर्ववेदोतबाक्यानो मयित्तात्यर्यनिश्वय) उपकमो पूसं हा रवाक्यनिश्चये॥ अ 
Å most TITT मानिनूतानि जायते।येनाजातानिन्नी चतियत्य यंत्याने सोर DJ 


सर्ववेरो तचांस्यानाँमयित्तावर्यनिश्वय श्रवण 

नामंतत्माहुःसरपैतेअह्मयादिनिः। २० 
[ह नानासीतिकिचनेति।उपसंहार वाक्यमित्या 
वेरानबास्यानामायेयरातपर्यनिश्च यस्तं ण या त्‌। त छव ण॑ ना| 
ममह्मबाद्निः्ाहुः। २ FE | ue 
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नस्यवाययार्थस्याय बृहणंविस्तारे णायबेथन कर्थ चैत्य 
हमणीति/चुबक्मण OJ धानाइचेतनमपि' 


जाहमण्यारिहषात युक्तिभिर्यदिवेचनं तरेषम 


नन माहुवचियार्थस्थो पडृह्‌ ण १० 





7 LURET निर्ममःममता हीनः TAT ma Ti ( निरहकारोदेहारी॥समःसर्चन्र | næret] 
«sen MARANO ira घुआसक्तिरहित१ ।सराशाप्याद्यु| ॥११।। 


निर्ममोनिरहंकारःसमःसं गिवर्नित्तः' FETT 


त्यादि युत्तःसन्नात्मन्यात्मानमीशत्त।७४॥ ॥ 
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paid नदृखपतन्निदिध्यानसस्मु तमित्यतरेणसेबंध२५। 
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सर्वकर्म्यवशात्‌आमन साक्षात्कार कस्यचि छीघृजाय त्ते।। कस्य 
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यत्स राख्यानयोगेन तन्निदिध्यासनं स्मृतं kiki 
ES मंसयव॒रात्साक्षात्कारापियात्मन IN कस्य 
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E GRE रकाळत:!!कूठस्था 
नीहकर्माणिकार्जिन्मार्नितान्यपि।२७। ` ॥। 
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'कोरिञन्मसंपादितान्यपिकूटस्था 





| NRT ||सा == STA) 
kusa UK SE LATEN: Rigin] ॥१५| 
॥  |तिमचिरेणाधिगषतित्तिनमगवहचनोत।दाकर भगइद्विरणेवमेवब। - 
सानिनेव॒विनरयत्तिनतुकर्मा युतिरपि'ज्ञानादूध्वे॑ | 
तुयत्किंचित्पुण्येचा पायसेबचा!।२७॥ गोत... 
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तीत्तिउक्ततवाता!साना हे मिनिनक ठिप्यननपाचकेननपुण्य | 
।पापेसमनास्तिबंधःनकेर्मणावर्धतेनाकनीयादित्यारिकतिन्यगर)॥ ॥१००॥ | 








J र | | | 
gm TeS तह रीस 
ब्यफलकर्सएनछरीरावछेदनभोगपटेप्रारब्ध तड्ेगिनेवन सस्या 


r 


_ कियत्तेबहुबाल्यवानतनायविलिप्यत्त दा 
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एस्यान्नतुसाननन 
न्नतुसानेन भारव्यंत्वि भुज्यतामथपरंबल्मानास्थीयत्ताआर च्यैकर्स 
E हारानिवर्तततइत्याचार्थिरृचत्वात्‌।१४। ॥ 1 





| न frata एव*वसतिङ्ीयन्युक्तोभयतीनितर यस्थामा निर्मोह इति सर्च रूत्ते। 87 
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Mere कारोनिर्मम Kid Feed 
चात्मन ET रूत्ानिचात्मनि। यःपरपन्‍्सं | 
चरस्यिषक्ीवन्धुक्ोनिधी यत्ते e ॥ ॥ | 
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हैनिवीलेनीउरगनिर्मुतत्वकपूर्यमज्तानेनयप्रटा न वृत्ति। ज्ञानेनतु 
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यदासर्वेभमुः्येते eee ता: अथ 
त्यास ताभचेत्त्रजल्मयसमस्धु mi ।। 


च्यनेमुक्ताःभ वेति।।अथ मर्व्य मरणधर्माआसनी भवतिम| 
भार्वात॥ अन्नरारीरअह्यसमश्चु परा्नोति। RAU N 
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दयस्ययेथयःका मबासनाःयदैय पमियेते नशाजतिअथनरनतर 
नरेवमर्तोपिअमृत्ते भवततीनिअनुदा सनातख्रतिभिःशासना त॥३२| 
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| किचवसनाशनादिष्बपित्तस्पनिर्षधोमास्चित्याइ। ।संबीऽत इतियेन केनापि 
PUL LUNAN LAJ KA ou ila laka Fet? 

| TNT mu पर्यकेखूल्यारीसर्चात्मासःसु Ta Pranmenm 

A TTT 

| TEM स्वत्मासुच्य सू Ke KUKI दाञ्य 

| उदय सलपयसितखुन? लत्तेने वैकत्तायात्तिसं 

| सारज्ञानवास्त्तथा। ३९ A 
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॥॥ शक पत्ननअ्प्‌ णादिफलमाह ——— | अन | 
hh ॥१८७४॥ ||फळदेहेबं धनात्‌ संसारात्‌ अनायासैनैत्ति। योगाभ्यासादिनेर | 
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SKI उत्तियोध्यायमिम्रामऋ णात्तिया'स मु 
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ETT या 1 "४ ५९।-भीउमापत्ति 


३९।ततःभीरा ममही पतेसं यतवित्त:सन नित्यंपठरू णुचतेने FATT | 
नारिनाअना यासेनमीक्षमा प्सति॥४ ०।३ त्तिश्री अस्याजीदिक्षितबिरचि। ॥१८४॥ || | 
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बो धिन्यातातर्यदीपिकायात्रयोद शोध्याय:॥११॥ ७ ॥ ७ । 
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_स्पप्स्समवतारयति। रामग्याच न गवन्निति॥ ==. | 
मरूपंइक्ष ॥य दीतिमशेआक्षेपःयदीस्यतेतर्हिमनोयागाद्यगोचरत्वे| ` 
वल्वीक्वणे॥९॥॥ 0. | o | 





HI उपाय जिज्नासाओपायमज़ानानःसननेनोपा यासानेन खिः टी 
हेरांकरेनितदु पाथेदेदोस सह्मपिरिरानयुक्तइत्तिभायःसरसत्मतिपक्षः। 
प्रतिपश्षआनंदेदुःखप्नति पश्षःपरमप्रेमास्पदएतनिकलर 


_ सर्वधर्मचिहीनंच्‌मनायाचामगोचरं)+सर्यस्मा ” 
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र पिन मास्मानमीश्षसर्वततःस्थितं॥१३ : ` 
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सूळ मात्पिसाधनेयस्यतत्त। तछच्हादि षयलजेपितयदपस्मि siso णावद| IW 
याउंपनिषदस्ताएयपरंगमर्कयस्यअमूर्तानि रव यत्वा त्‌ ।स kur 


आत्विदयातपाखकंतहयापनिष्यरं। अस्ते | 
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| = [तात्माकारंफारेणुका रणे।*!। FEET 
यायेत द्वाद्ययाकथं भषेत्‌! peita भभानान 7 
: स्तनेरिबनन्‍्नोस्मिरांकर।४॥ आ दिय महेश्वरोनमः | 
TU मत्यकचेतन रुपकारणकारणअव्यकादेकारणय OSAKA Si | 
ताइदास्वरूपमनी Vine bers रत fare, 
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एव प्रस्ेश्री भ गयानुबाच॥। शण्बित्तिहे 


ण्ण॥ तस | | 


ĴAK स एणा पासना भिस्तचिजेकाग्यंवियाय'च1५१ 
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पर्ये FU = भ्याय र्तमर्धनिकानश् थे अति agi 
 न्निकदेस्थूठनशदर्शनेम्रुअरुघनिका ट्दोने संनायनीयो|एवमन्ना 
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6 | ॥ शिवगी १||| त्तस्मिन्‌ प्रसिद्देह्ञसये पिंडे पार्थिवेअन्न मयं हिसेम्य विडिनिश्व बणात्‌॥ ङ्ग jm 
|| ॥१४०॥ |मीवानासंबंधिनिस्थूछदे हेकीद्श्नजन्मव्याधिजरासतद्य,निलथेएताह 


सथ्रूछारधत्िकऱ्यायातत्रचित्तेश्रयर्तये नवत सि 


FAYE BELE RATIMIR 
राझत्यानळ्यवेर्जनेरटा!! 
त्कदा चन्नेचही यते > 


` |देहेअहंमाना eu! SIRRA mp e 
प्मसाशाकाराबधिननद्यति॥ 2) । 





रानीसु नयावेल सण्पप्रतिपाटयति) अत्मानजाय ते येतो नित्य: क 
थचननसियत्तेबादैहरूसँजा यत्तस्तिविपरिणसत्तेचरड त्ेशी यतेनरय 


ran तेनित्यास्तियत्तवाफथचन।।बपुरुत्य 

वि यतेडोकेवपुरेयलीयते।॥ STE ते स्तिचि परिण 
ततय तेपिच॥४॥ शी यतेनदयतीः डा gran 
परस्यताआत्मनोनविकारिखंघटस्थनन सायथा॥९॥ 


GREG presisere mo 
संगा SK q अएुर्क्तषद्गावविकारवरित्ति बुधोषिहाण्से चिं ॥९॥ 
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| | गीः |इटानीमन्नमया। ad nelk lal ॥ म्ृषित्तिआ*ञ्ञ काप ॥ अ°॥। 
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एबमात्माच पुखरमादितिसंचिचय ष्ठ थः!) LU | ii सिल) |. . 
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हैमानःका TA SIG Rela mi तरतोरेहेबद्ः |. 
माणादिवायुभिः। कर्म यःसमायुत्तश्वर ना दिक्रियात्मप:1९९॥ 
बहू समन्वित्तहत्यर्थ)| तथाः ki पाहाएत्त मे 
वरआत्माप्राणमय GU CK सू णेइत्कत्का तथा पव्याख्यान 
छोकाप्सवतीत्यनियायतस्येषएचरारीरंआतमैतिप्रत्तिकाइपाद | 
चकभमीडेयेःसमायुक्तःपारारीनां क्रियास्तराव्मकश्वलनाढिक्रि | 
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ये नेथहे तुनास्वदेह् हिकमनुपश्यति अनश्विदूपः॥१ २॥ ता हदाजी 
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'कचादानाग्राद्यनावमष्याह। = एनप्रकृतमांणादिकेच कंचनापिनी 
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| \ दायगी*॥ तब्रप्राणमयकादे मना मयःकोदीस्तिसःमनो मयःकोदासं कस्पचिक | leren 
| |") £e) प्पा्मासंकल्पचिकत्सीआकालवरूप॑यस्या।बुद्धिंदेयसमायुत्त agama] ॥१४॥ 
TASTA मयेकेरा कीशास्लेयमनोमय/। ससंकः | 
पथ लए है हे RYGH un BUKTEN | 


धस्तथारा भामे हो मात्सर्य GN मदश्वेत्परि 
| षडू्गीसमनेङारयाषिच१५॥ ॥ ॥ l 
mga कामोबिष याा तत्मतिषातेकीधःले मेधिकेछामो हाशाना'मा 
तस यमत्सरीहैषःमदःगर्च:ममतेछारयोपिएने एतस्थपिभत्यक्षंनिरच | 

मान स्यमनोमयस्यकोरास्यधर्माः।१५॥ N ॥ 


== 





तानसयकादा म पचर्तियाकर्मेत्यारिना| त मनोमयकोरायाक | 
पयाआररेणकर्मभत्तिपारि LIGA Lila र्तास्थरार्थनिश्चित्तावेरोक्तशासत्रो | 
1निश्चित्नअ- बुद्दिनिश्चयात्मिकावि्तानंत 


ध्यय॑वसायळक्षणअत्तःकणी स्पधमेःतन्मयाःनिश्चयवि ज्ञामैः प्रम 
रुपनिवर्तितआत्माविज्ञानमयइः त्यत्ं॥ तत्रेिचविरीषे दर घव्य| १ 


= 











केचहाइ मुश्रेनि॥ इहमनु' प्यकोकेआसअस्वर्गलोकेगत्तिः्गमनभूवत्ति | 
व्याबहारिकीजी यःयावरज्ञानंओ पाधिकोजी यल मिल्सर्थः॥१४ 





न्यवाह॥ व्यान्मईत्ति॥ थाम्न आकादा'डो। अयणं सुयो घ्राणिदि ; Doa IST 
STIATE र संनट्रिये तेजरे सख्व्शुरिर्रियंवा येस्त गुत्वन्ना बगिंट्रिय ए 
तेषामिट्रियाणो भौत्तिकत्तापचमहा शूतभन्यत्ता]१९ बोमादीनामि 


~ 


AMATAJ 
नो pri स्ताना सब्बिकाडीन्यएचधुजायत्ते 
मनसीबु यात्मिका॥२०॥ 
STATEN sd SEE तुदा बात]।पूर्वस्मारिदो' 
मनस्कसंकल्यचि het: प |बुखिनिश्चयात्तिका॥ २०. i 





इरटानीचागादीना सुत्यत्तोषिवीष = । यथाकमंव्यामारीनांयस्तभ्यार 
. 'जञोंगोग्यावागाठीन्युत्यन्नानि||२१॥ व्थैमादीनोसप्ससमस्तन्ये रमोरो न्यः 


! 


` चाक्याणिपाद Tarer पस्थानिक्मदियाणितु॥ब्या 
| sal ak ब्यस्तन्यस्तान्यूनुकमात]!$ ने 

| समरनेन्यारमाराभ्यः्फच्भाणारिवायव:॥जञायंने 

O सद्यररगकमवलिगशारी TE AA) a 
Å fa TY Al एवंसत्परदा कंलिंगदारीरमेवदारीरकं 
NI E, i et 


| 
l 
| 


| 




















` 4 F 
| ge ĉi प EN 
५ न ति”: 
Na | by 
Tp sua “35 ९८४ i 
+ छु Y S 


tena bd rene म मच | 
lita तिभाष्यंस:॥ मो क्त्वं ति पदत ह TATE 


तदानंदरमयःकेागोानोतूल प्रति पद्चते। विद्याक 


मफळादी नाभीकेहा मु्रसस्मृत:।२२॥ ॥ 


भानेर मयःकाराःइततिस्मृत्तिभिःअनिष्षफरंच शह्य त्ते॥ 
से संमि्ंचत्रिविंकर्मणःफस्टमिनिभगवहूचनोत।भोकेतिः 





| atr न नुसासिचेत्तन्यसंयुक्ता मा कव प्रपिपद्यइतत्फक्तत्तर संगतत।एक | NTN 
E aA वनिदंध॑बि रुध्यतइत्यारांफामयनुट्तियदे| ॥१४| 


li 


यदाध्यासंविहायै षस्वस्वरूपै णनिद्धति PT 
मायसंयुक्तःसाश्यात्माजायते तदा) २५]. -॥ 


| 
| 


बारिनायदाए्प KK आत्मास्वस्वरुंपेणा॥ अविश्णुतचिदृप णअ EE 
ASU AMD याति यामात्रसयुक्तःखलावियामानरेणयु्तःसं nema | | 
ननलासाल्यात्माजायने ॥ ९५१ ५ | | |; l 





Pj Nl DU ॥अतःकरणादिना हृछ्तियत्याणिननमाणितियनपा 
।णःप्राणीय नेयद्चत्रेणनश णात्तियिनश्वोत्रमिरश तयन्मसान मनु 


ag Tr ener taste ane ae ; 


द्रखातःकरपणादीनांमनु KUZINOJ Tm. * 


कर ण्ग ध्यासार ध्या सिखे नचातमनः१६।भो कल 
साशितार्निर्धत्तस्यापपद्यत IRU > ॥ 


आर्नद रूपः्सत्यःसन्‌किनात्मा नं प्रपयरू इत्याचार्या केश्च नथा 
चूतःस्मतरपि द्र छेत्वर्थःफर्तितमाह॥अत्तकरणा ध्यासात्‌॥ भ्रतःक 
स्व स्याध्यासा ते| आस्मनिचांतःकर ण स्या ध्यस्तत्वन च मो क्व AMI 

















rra | अपटकषा तमाह।|आ तप इतिस्य छंएकइनि। एकःसा।शीआत्माभोजञयि। ॥अ०॥ 
|| ॥१९४॥ ।ताजीवात्माने भत्ति रुरवदुःखबारिएक-अध्यासबान्‌जीबात्माकर्मणःफल (PÅ 






आत्तपत्वापितछार्‍यातसकाराविराजते 22110: 8 का | 
ERE तय कमल मसर BT | 
विस्मिदारीरेर थमेवच॥२४॥ श्री गो री पतियन सः 













| रचदुःखात्मक FAU ९० ।एतदेयरथिकरूपकेननिरूपयति।लैन | 
आभिमानिनंदैहिनंरथिनंवित्थिरारीरंरथंचवि त्वि MSU ॥॥ e a 








SET Lig “IP F OMAMEKaviktlguru CRRA SE SIRN luks: he EEE KColfection NR Å 3. म ET 
Br 0 = €€-0. In Public DomdførKavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramte sep a 0 03066 $ 6४/00/6530 Ce 





चरीकि 
वषु 


Fl नुसारर्थिचित्थिमनःप्रम 


चित्थिधिषयोः स्तेषुगोचरान्‌॥^९॥ रम 


भीक्तारंवित्ति पू रुषो।ए बंशीत्यादि gaat 


» | 


li = 
aĉe EA Å uu 


w 


GN ९।सासिस्व रू अह ह गत्या KRAK यदिन सश 
[सनयानिरिवोत्तःकरणःअनेनउपासनेनमनोवशेभेषवीत्यर्थ 





Soa ~ जाः ST | POTENT TET 
kE TTS MN MARTO ण रट PT ge rier gta ek — sone esee -— 


unnaj द्याटयनिष्काशय।।कर ली त्रीःबल्कलानियथात्तथा॥ ३१) तर्थेथपं यलो. 
Mey 


FA ligg. 21 कमे फंयथैयः = = LEA 
पा AUT 
T FR YAT LI | अन 


पृचशत पुमनःस षाम 


सारमोत्मांनम नुविदानि EST 


सूते षुपंचकोदाषुमनःसंकामयेत्‌॥बाह्यबाह्यापनोरनेनतत 
_ |कममौणानतरसार'हूत मा खान मनु Ef ay SM nem 





बमिनिमनसिसंसनआलायह णसन्नत्वचिन्‌ःमनसिमनःसमाः 
उपासनाद्नामनसैबमनःसंयेमनंझत्वामन सेवानुदर छ व्येडदयतिल 


चित्तनिराकारेपंरात्मनि! KUL । 


एवंसमाधायमनःसंयनोमन सिदिञः। अथप्र 


Et 


घ्या सशष्मयारश्सरर्भिरित्वादिश्वत्तिभिरुपासनानिदितांत्‌ःक 
र णवेयखप्रत्तिपा रनारितिभावःअथसंयतमनसंयत्यनंतरंचित्तंनि 
करे परामनिषचर्तयत्‌॥ ११०) M 





तामनःकर्छकैबछअ कारादिभ्यःनिःकचेतनिपरमाल्षानेप्र ॥315॥ 
ण्हातितत्खरूपमाहयेत्त मो है देद्यमगाद्य भि ति। अदरय निर्देहया| UJ 


ततामनःमणरण्हात्तिपरमाक्मानमे कल।यत्त द 
दृर्यमगात्यमस्थेव्य कक्तिगाचरं | ९६).  ॥ 


ह ९ मसिति तश्याच वणयो 
पयाअस्थळायुक्तिगाच रंभस्थलंअन णु हस्वंइत्या हि मुक्तियिषयोी। 


In kc. 


me: 





kevi एयमुपासनानिष्ठस्यसाास्कारश्च त्तर्हितत्सा थनेपुजनाःकिन | 
वर्तेरननित्याकाक्षा योरासःपभमबनारयत्ति। नग वन्नित्तिश्रवणि 
तार्थचिचारे॥॥३५॥श्वण्वतापि आच्मान ने वज्ञान ते अ संभावनाय स्त 


| न्‌, = kube k 
रामउवाच॥ भगवनअशेनेवघवर्त तेजना:कर्थ ५ . 
ksa TET संयन्नायानःसत्मयािन ३५ 


 वोपितथात्मानंजञान तेनेबकेवलं॥सात्वापिमन्वतेमि 
 थ्याकिमेतत्तवमायया॥*१६॥ ॥ ॥ 
UPERENE वाक्यार्थ बुध्वापिविपॉरीतभावनायसखामिथ्या 
र o Å SR DRM च्वाते प्यर्थोविचिकित्सा)तथाहिसात सारोपि 
रवत्वेकःसंरिग्येकार्यचास्तनी ति। Se | 














ETRO ५ eso ———— RE अप I पि सनम रस नर न्न EP : miin ~ 
KAPE / i MS : 





॥ ॥शावगीकॅश्रीनगवानुयाच! उत्त eiaj, Ku हाबा हाप महाबा ए 
| | eon |वमायेवय्यामोा कारीणी त्यत्र चोरो ak i 
| ति।दियस्यइ येरैवीह्ममहिषी एषाअसिस्ा एणमथि KRIE CAS 


। श्रीभगवा स । सभया साहना 
` AMNA veke FUTURE | 


ytte X INR ISIC ERMIT EI = | 
रत्यया|अरांतंतिःकरणेरनतिक्रेमणीयामामेघयेप्रपयंतमायाम 
] महा त्येना झुक्तमोगाममोन्यइचि तेः स्वाश्चयाष्यामोह 
त्‌।म्‌डकान्‌मति व्याच त हत्या छत | ३०॥ 
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॥ | | | 


—a ese 


“e 


मयमाना 


BR | TEATROJ 
सुक्षिनपरकोकेभवं स्वर्गा दि यततःकर्मफले॥ लि श्णुड अनि त्येसात्ति 
FTIA TIMIN ĤIYUTIIIATABAAATAL 
A RE a 





rics मातु ःपत्ततीत्िक्चथाचशत्तिःन्‌कर्मणानप्रज्ञयाधनेनेत्यादिशतेःकर्म 
TERRTTIIMUT आन Li Mal da TATT TRITA 
-परंकर्मभ्योऽग तत्वमानशरिनिएवंच एहिकाञसुष्भिकफलका मः 


मातुःपततेनिते गर्मेमृत्यार्यन्करे पुनःपुनः॥३९॥ 


५ 


« 


याइ | शद्विम ताक्षयारिविशि् कर्म निं यमित्यविज्ञायकम्‌ 
Flor सं नःश्प त॑ नो त्यथ:अविया याम॑ तरे बर्त माना ःख॑ 


KEA प्पंडित्तम = नाःइंरहस्यमामाःणा*परियंतिरटा-अंधेनेक 
यमानामथांधाःइ ति*त्यानिदितत्वातभगवतापिफटेसक्तानिचि 
ध्यतेश्‍तिनिंदिततवाऱ्चे।॥।*९) GE 





त्य 





HINOJ कु . 00 नफभ्यत॥नाचि नई श्चरितान्नादातोना 
माहित शतिलुति:त्तवेकिंरा तह तत-सर्वप रियम्यका ममास्य 
gula हिं समुद्‌ह॥अत एवसर्थर्मान्नानांद्‌ व तानजर 


हक 


Taake eten सर्च FE 


र्र KGL JE ह्लास 
न्यामाश यिष्यामिमारचः। यत्करोषियद्ःना 
यञ्नुहोषि्‌ दाखियत्‌।। KNN KER 
णाँन्‌परित्यञ्यमामिकेस वौ तर्यामि णंसुर्वाश्रयं्रन पै हि। एवं सर्वात्य 
_ नॉव्रछणिंउपगतंत्वांअहंसर्वात्मासार्य॑त्म रछ्ेयेयसर्य बेधविनि मरने; = 
O ।रयार्मीति(एवंचव खोस्मीत्तिमाखुच १४४) तमेव भजनश्रकारमाह्‌॥| ९९५ 





यत्करोपीतिकरव्यापारःउचरत्र Brev चाप शणईद्रियव्यापारमा 
भिस्यतत्सर्चमदर्पणोम दर्थ कुरुष्व॥ ४५)| अध्या यार्थसुपसहरति॥तत. 


यत्ञपस्यसिरामत्वंत्तत्कुरुषम दर्प णं।त नःपरत 
रानास्तिभक्तिर्मयिर घुत्तम। «vl श्रीउ मा पत्ति 


AA Ka छामयिभक्तिर्महिषयणीततःसर्बीत्तभ 





इतिश्री दिघशीता ठीकायांसुबे घिन्याअ ध्याजी दि श्षि त वि रच्चित्ताय 
चतुर्दशोध्यायः। १४ ॥ er = 


इतिश्रीप दा पुरा णेति यगीतासू पनिष त्सुब्रक्षवियाया | 


ng SI SATTE 





ul lon Ea 234029 EE AE 0 22, OR ss 
peke I ER Gs CEU 
Å e T ; i i हा ; Fr ss 
å » sur DA Rs र å 


य॑नाय॒त्यूर्बा == 
घनंचतसलंचतज्ञातुरामस्यश्र्नम व तार्‌यत्ति।अक्तिर्त कीर 
चुरूचंवार्कीरदाकत्ति प्र कारावेत्यर्थ!। कथंचनेतितत्साधनवि 


रस नाज aar 
णस्य सास त्तमं॥१॥ तहू हि 
प्यनयन निशी: ८५४ 


॥ रिजाकात नानिई।(त्त:॥९॥ श्री गीरिपात* 

सासाययानिवाष्णरुपलंकैवल्यलक्ष णं मासं ब थचि मो-चन छू तर्ज 
बद्तिरीषःयेनभक्तियोगश्भयणिन। अथयायनभक्तिसाधनेन निई 
gina तत्तस्माधिगी रिजाको त आर्थनारीश्वरभक्तियो गू हि। ९ 





स la la i नालमात मनान यावेरेतिवेराध्यनंयस्वाघ्यायं ara, || 
यं तचा चुर्मास्यादि कवि चिधानिदानानी मद्यमर्ष यतूसमेभक्तःप्रियश्च| ॥१९। 


श्रीभगचानुचाच । याविदाध्य KJ निवि 


read fang ala भक: समेमि 
TIRUS ETAS पुरी T dk] 
उपास्तम यय रंसमिभकःसमेप्रिय:।*॥श्रीहर 
1a I २॥अचिसुकेवाराणस्यारं इडकायानगर्याश्रीरदीलपर्वतेपु 
ककेसेतेयःमदाकारो। सलत्तिमाउपास्तमजत्तिसमैभाक्तभियश्व॥१॥ 1, 





न नि «rum पत्यंजभस्मश्रोभियार्यात!। आदायशला 
रित्यारिमिर्मेत्रै ESS ॥अग्निरिति भंस्मवा युरिति 
vorm भस्मंस्थळमित्तिभस्मक्योमेत्तिभस्म सर्यैह वा इद भस्म 


 योहिभस्मसमादायविशत्थश्री्ियाळयात्‌अग्नि 
रित्यादि भिर्मश्रैरजिमंव्य यथावि धि।४। sn 


गान्माणित्तेनचार्च नि मामपि॥ तस्मात्पर 
ममरामनचिद्यत्तेत।ष॥ = ॥ 
म एतानिन्वश्वूषिभस्मानीतिससभिर्मवैःयथाविधिअभिमन्यनेन 
HER ZIGIS etat TART 
= 





e पोरु 


ज्ञ पोरुशाशधार णेचभक्ेरंतरंग साधनमित्यर्थः षरे च त तेष 
र गमित्याह॥ भस्मछन्न इत्ति य र्तरूदं न मस्ते रु ईमन्यव इतिश्री 


सर्वृरादिर सा्डेरुद्राक्षानूथार यत्तुग्यः। पं 


सर्यरायःभतःः हिर साकंठेचरुद्रासाबधारयमै पंचाश्मरीदियपंचाश 


शरीञषपरःसमेभक्तःसमेभियः॥ ६।नस्मरो 

मस्म शायीसर्वराविज्ञितेदि ga य स्रु इञ पेन्नि 

त्यचित येन्मामनन्यधी।०॥ ॥ 
दाध्यायंनित्यंअनन्य धीरेकायचित्तःसनञपैन्‌मांचचिं TIM 
वरहे नेतिअत्तिरायोक्तिःस्वयंहियःजायते। ७ li "o 





re lakk याहगेस्वर्गर 
TATA ERREIAN TTA 


स्वय जपेच्यीरु 
mks KILO TAS फेचद्थोपनिष: = 


ततःपरतरोभक्तोममळो 
H NI li 


नंपरिसमेत्याबाचा। “चे ताश्व रमेवचअं UKj 
STANUKITAAMATIMANT 





LATIN) | दानीं परअह्मप्रती कस्यो कार स्या पासने भने; रत्यतांतरंगतमसित्ति क Here 
lae विददेयितु प्रणवंत्तीत्ता।अन्यत्ति।।धर्माा रुची TEAT STATA] | 
| अन्यत्र एथ aaf अन्य समा व्‌। |तरिपरीतताद धर्मादर्पिप्रथ ग्झतो।क्र | 


| अन्यत्र TATE AT स्मा रन्‍्यत्रा ETG ना रू तासा BT 
| N 
| 


न्यत्र झूनाद्रव्याच्च यत्रवल्या मित छू ए॥१ 


MEMA pr 
$ यत्परप्रणवारब्धउ त्त स्लोकेपर्गितंत छूणु ॥9०॥ | 
| | sd | sy 


| 
f 
$ 
i 
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~ 


बढ्‌ तीति॥ यसईपदनीयंबैराःशा स्त्राणिवरंति।सर्वे पनिषदांसारं 
तवीमि॥११॥[य रिछंतोबत्यचारिणमुनयःजह्म'र्ययुरुकुलबार 


N 


| मम हामदार्याणियिवि धानिच।सर्योप 
निषदासार द्यो छत सिवोख़्ती।१॥। Ped 


e रति 


लच यचरात सुनयःसका।तत्तपरसंमहणेअचीम्या . 
_ मितियत्पर॥१२९॥ | T 
तिनपांसिसर्घाणिचयद्ददौँती तिःतते-तायूर्यतप 
₹त्तिष्धय।यताटदो यत्प ₹ पर्नी यं घाप्यं संर्षः त हे मि 


Brann TE EG 


Ga 





l ५ एत्‌ रेयास्तरंअविनादिञः ह पाती कत्यादमेदे याच्ययाचकयोरिती।। | era 
| | na) साल्बतिज्ञानसुपासनंएतरे कारात्मफेशे छं प्रवास्तरं भालं बन आ "MN 


| = LENSOJ वितदेचाशरपर।। एतदेवाक्षरसा 


त्वायोय ॥५३॥ एन राळंब bekk) 
कराम र!।एनरालं बनसालाश्ह्मलाकेमही 
| य ux = T T 


स्भयःए तदेचप र कार णअपरंकार्यचसालाजहद्यछेकेमही यने LAT 
ATN I Ji 





Ten Patna avta किंचसवी धार चैर 


मश रमित्याहर दमितिइइमेयाक्ष रमोकार नित्िनेतीतिनिषधस्याव 


` छेद्सायरू घेनूनाम्रप मलेनचोदित:।इद्मेवाच 
िः्सेतुरशतस्यचवारणाव्‌॥१५॥ > ~I 


+ 
an OA we ७ २: 


ø 
VM 





शिवगी-|मधयापिहितंकीरंबह्मणनिर्मणस्प यत्परं म॒ तो तस्यो का रच तहे 
st TI NS TEM KUSAS] ; 
इर्यत्रेतिअकारे अघि शानत्वेनचियमानोरेव MENTOR 


मेधया Tee णाययरंमती।चतस्त्रस्त 


Ski R OJ STA YNA YFSTET 
वसाने्डमाओत्ति emi esi न्क्व रर्ये 
| . दोअह्याशेवसवरतथागाहपत्यस्धगायतीगंगा्यत्तमस 
| _दिजबल्याइअवसबः्अबसर्वक्षअकारटक्षिःसेपादनीयत्यर्थ॥गार्ह 
पत्यागग्निःणायजी छंद-गंगापासिशभात्तःसवःपातःसवनं SU 


E) | 
HE | 
k 


टी 
IE 
|! | 





हेतियाउकार ATA TT JAPEFTAN TEN भुवोकाक:अनु ष्ठ पूछं| 
ste STR Fara fr drar fars 
य ळीक :तत्ती यंसबन प्रोक्तेम्रविदिनि“तथा हिश्टतिःवृत्तीयाथीः 


pa तीथाऱन्वभुघाचिष्णुरुदी भरन HUN TEAT 
LN 


JUG AA "il ZNR अग्निरा EJ 
ATT AAN तृतीय बै सेने मोक 
अ त्वनयन्मत्त।।१९॥ ~a ॥ 


नकार्‌ःससामनिःसा मपेरार इआहित्याज गबा हवनीयहति॥ 











नीयायावसानेर्थमात्रासासो मस्हाकगा॥ अथ 
शिरसःसं SND KURE 


छदितीयाना स्व राम Ayan | 


मलोकःअथर्वोगिरसःन्रष यःसंपर्नेको३ग्निःफळ्यानिःमरु | 
मरुहूणा॥२०।चि राह छर्‌ःसन्पाच सथ्यो जग्नी सु तु दिर्यल पु छक | 
ता:देबता:॥२१॥ ! 





| 
RT pe S भित्यकाश रमिर a Aa 
तेभचद्वविष्यदितिसर्व में का रएबैति॥जातजाय मान सवै प्र पेच 


आतेतदो कारेबद्याभिन्नेप्रतिष्षितिअधिक्षानसत्तयास्थिता।य 


तनी याविद्युदा नासाज तुथ कू चीनी॥ så 
आत्तजायमानं नरी कारेघनि TIN ।विस्वेद 
मा 


तचभुचनंविचित्रबहधा तथा॥जा तंचज्यय 

aa ४ “॥ 
भाबादमानिन्‍ज्ानिजायत्तेग्रेनजा तानिजी व ति।य प्र यंत्पा 
गती ति॥२०३ मु मेचार्थ तैतरी यक मने णा प्या हा। चिस्च X= 





प्राणाइंदियादयःर å अर्पचजान Gea मीनमि 
किंच प रंसर्वस्मातूभिन्नं सेना तन मना दतत ब्रह्मा प 


2. | amm KE ःप्रांणाःसर्व मोकारउच्यत्ते)॥पचि 


kE 


आपीयःस झुकतो नात्र सदा स :॥* 


| ारेमचिलीन मुपास्यन यावाच्यत याचातसादौकारजा 
VEE GE SR ॥ । 





इदानीमुक्तविभवस्या pero बअनु छानभेरेन Os KUKI | 
ताम्निरित्याट्निलेत्तागन गार्हपत््याहबनीय द/लि णाग्निलशेप 


त्रवानिःस्मार्तचन्देवारीबाग्नेर्चासमुद्ध ते। भ स्मा 
भनिमंब्ययोमांतुभणवेनपरधञयेत RR 


TT Rf ra SNIEN å 
हृतेभस्मानिमव्यप्रणबिस यञ्मामइजया 





ERR तरो धिकोभकःममनविद्यते। शाळाग्नःपाकाग्नःराच us på 

बना २९) सह दर पिट मा यापि। ब्राह्मणोविमुञ्तै पापा | nr 
तस्मात्पर तरो भक्तोममछा के न विय ते शा लाग्ने 
टबचन्हेची मस्मानी यानि मंत्रि तं॥२७॥ ये चिलिं 


पतिगाआणिसश्वद्रापियि सुच्यत्त ॥कुरासुष्पार्थ 
. ल्वदळैःपुष्पेबींगिरिसंमवे:-९०॥॥. UM GM 


खडस्पप्रगंवेश्नधिका रात! तस्मा दाचार अको जात्मणा दिरित्यर्थ 
Re URTER . ॥ Fr al ataj 





वतोपिरूकरनरांभक्तिमाह। पुष्पमिति।पुष्परचपकादि॥फलयस्य Iu 

।फस्यापिसमुछकढ सहितं फलपन्रबित्बतुलस्यारीनासलिलसुर॥ 

|कवादाष्द्ःस सुञ्च ये२४॥एवंप्रणावाळंयनैनभक्तिषिरीषानपतिपा 
जाजलि तनि PO G सः।पुष्पेफ 
ES REE KER KERK 


तद्सेचवा)२०॥यारयात्यणा 
शा = Zeb o Gla Koj LAERTE 
शोच an ॥ 


JITTE nen 


य॒दानीतदन्यसा ARTE «ls SOLI सहित अ | साप 
_|सथ्योनाद्निआमयनेरचहद्रियनिमहचि 


EFO. ŝ ĝi 


त्यमस्तेयं 
li 


| 
å 
$ 


दिनाबा 
पयोा्‌भ्यानियर्ननं॥*९] | 


FE टका II I, an E LA Kian za SY 
2300. St NS 





यस्य नर;स्यजहसाद्अध्ययु्ना त॑ भि साधन eder Sars 
मेभक्तःसमेप्रिय३९९|अन्यद्पिभत्तिसाधनमाह॥ प्रदोषका छेयः 


SU 


uj t. E 


` य॒स्यालेध्ययननत्यंसमे भकत -समेभि या 


3 Re ना TY GANET 
यमाप्रातिपश्चान्मयिचिलिीयत्ते।**।॥ जीरो कर 


MEN जयेत्‌|सइहलौ केप रासुत्कछोशियंत्रा भेतिष 
'आहेहाचसानेमथिचिलीनामेवत्ति१॥॥. ॥ 





भ छै न्यन्यपिभक्ति साधना न्याह॥ अ द्टम्यामित्ति। send 
पाअहन्यु षीष्येवमानिरिरात्रीयःप्रंज यतिउभयोःपर्वणोःष 
अखम्यांचचतुरदश्या पर्थ णोर भयोरपि। 
तसर्वोगायः क a मर 

सभे भक्तरस IRU 


e 


य चयीरात्री पूछ जयतिमम भक्तःसमैत्रियव्व॥२७॥ = 





शिवगीन। एका इक्यो अहन्युषेण्यिय स्थिखाराखरीमा यः पर जयतिनदपिसो म वारे 
n | रोषःस मेभक्तीननइ्यति सुच्यत्त र्त्यर्थनईे९। (पंचासतेःप्रसिह्ठेःपच 


| Fabri bakke अयुतिर्मानिरि! kaki! soj ; 


रोषिणसमेभक्ताननःयाति।३३।पःचा सृतैः 3 

पंचगञ्चिनवापुनःपुष्णार के ःकु राजे स्तस्मान्नान्यः 
FERIER no- )। Vi 
गच्येनप्र ĝa Ek KRIA dig I 
*यःस्नापयतिसएवभक्तइप्यर्थ (२४ 





JI यसागोदुखिसर्पिषागा राज्यन पृक्क्र फरुनेनरसेननारिफेळ 
TT Au घो रकेनगंघमिश्वि ता ट्केन रुह मं जं रु इ प्रति पारक 


पयसासर्पेषावापिमधुनेशु रसेन चाप क्कात्न फुल 
जैनापिनारिकेल ज्ञ रेनैचा॥१५। ग॑ थे रकेन बामा 
योरुद्रमंग्मनुस्मरना।अनिषिचेततोनान्यःकश्थि 
RITTUFTFUAXI | ॥ 
TI इमारुरायस्थिरधन्यूने)क LURERE KRIS STAT 
मीत्यादिक भसुसमरनमायोनिर्षिचेत्तत्तोन्यःकश्ित्ि यतरो भक्तोनार्से 





| | | 
(MRTT fro lg चोगिरसंउ पनिषङ्दैबाहबै गले कम गमनित्यादि års aat NeT || 
|| १९७७ |रीरेधबिशेत सुकतीभवति। शह पतिर्गृह खामी) ^ ृहद्रंतरंसाम | BAL || 
| | ३ॐहोदइलामीदीति। तथावामदेव्यंकेयानकश्चिव्राआ शव दितिदेव | 
| 


GIR eu थेत॥१०।प्रवि | 
| 
| 
| 


आदित्याभि सुरवा वा STE र्जे छेस्थितः।मां 


IH, दसा विम सा | GENIL alkano | | 
येव meni. गायी होम त्‌ | 
बतानिअधिपात्ताई इत्ति må तद्योगा नाज्य दो होत्य हा वु Felt | 


इतिएतानियःम माय त गायत्तिसइह्‌ पराश्रियंसुत्काऊप ते म मसा थुम ॥२३१॥ 
चतुथी EM STHATTU ३९१ | 





दृशावास्थादिमनानइशाबास्पमिहृद्सबमितिआरियासामुपतिप 
रोहेबाहखगलीकम गमना।बह्मादियानां प्रथ मःसे CREIA i 
Beie सः्कैनेषित्त पतति परेषित्तंमनःअॐमिस्येतरक्षरमिदठ्‌ सर्व 


` ₹हश्रियंपरा भुक्राममसायुञ्चसाम् या त॥३९॥ 
इरावास्यादि मंघान्योअ पे न्नित्यंममायत मत्सा 
युञ्यमचाप्ञातिममलीफेमहीयत्े॥४०॥ ॥ 


|: 
7 
तँचैचमही यत्ते एज्या भचत्तीत्यादिनक्तिभेदा नि रूपिता॥ ४०॥ 


मित्याफपनिषदा मंबानयोजपे ना।स मत्सा युज्य मप्ये व स्थि 





a यु reu | JE = e] 
॥ दिवगी*॥दृदानी म्‌ क्तार्थ मु पस हरन्‌ रशना त र स्याबकारामयर्ङाति af ÅT अ. 
ARR å गःसेपाद्नोपायःसर्षका मफळप्रहःमयाओ क्त है र युकुछा | eo 


नक्तियोगामथाराक्तएवंर घुकुकोद्धव"सर्चकामप्र 


रामत्तःकिमन्य 3 सि्डासे ४९) इंतिश्रीप॒द्मुपरा | 


; (rm > 


णशियणीनासूपनिषेतसुब्रह्म विया यो योग शारज शिव 


e 


. राघबसंबांदेभ mami नाझ TIT शेष्यायः॥१५॥ 


1 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


=. Fara किसन्यछावु मिङ सि तल छेत्यर्थ:॥ ४९ इति» 
दिवणी ताथासुबाधिन्यांतात्पर्य दीपिका याभक्तियेगेना मपंचररी 
een nen | o. I 


1 





नदेबंद्रयताप्रबंधेनपरमफैवल्य साधनंदिवगीतादास्मंप्रति ० 
अश्नपूर्वा ध्याये मक्तियागमे राश्वनि रूपि ता इट्ानीभी रामअधि 
फार्यनधिकारिनिर्णयंप्छत्तिभगवल्नित्मादिना।है न गवनइतिउ 


श्वीरामउवाच भगवन्‌ मोक्ष मार्गायस्लया स म्यगु 
हृतः ।नत्याधिकारि ot हिसशयात्रमहा TANI 


5 ‘3 x 
e: 2 NG A $ s 


å 


ति 
i pè å er DE, 


भजयायोमेा क्षमार्गशस म्यगुराहतःसम्यगितिरारी रशा री रयोरुत्य 
स्वरूपावस्थान॑ळयारीनामसांकर्यणघधत्तिपारनाततत्रज्ञानसाय 

शास्रे मत्तयारीच आधे कारिणमनथिकारण चब्रूहि। STATOJ 
णेयेमममहान्सराय अत:९॥ | ई* = 





narar एबं ध्रश्चेश्रीभगबानुवाचोत्तर var: हाला nT EN g| vevet 
॥२१%॥ renset SITATET ARME | ॥ u 
gata RA A कथनंअने TAA RÄTAN: | 


| 
| 


å] TN erfaren | ˆ `| 


चाधिकारिणः ्रह्मचोरी रहस्थोचापनु पनी ताथवाडिजः NU - 


हेजदनिसर्वेषाभाकिमतामाधिकारकिंचअक्रचातुर्वर्ण्ययहणेनेव| || 
सिङ्डे:पुनराश्वमादि सह णेस्यदार्थ॥ २) | ॥ AM asu || | 
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नस्थःबानय्रस्थःवनस्थोविधुरःयतिःसन्यासी पासी पाशुप तञ्रती 
1 ls 8085 ॥अत्रचहुनाउक्तनकिदिबार्चनेश्वव णाटीच यस्य 
TE TIM ar trenet RUTA ATI RIBT 


_ चमस्थोयायनस्थोयायतिःपा = ie, ।च 
नावकिमुत्ेनयस्थ भतिःरियार्चन। 


i avatar 
Dahar h INAJ थोबधि राम 


PTE UV ॥ 


हरहि तःनाधिकारीअंथादयइं्रि यपेकल्यान्नाधिकारिणःनिशी 
चःहिविधरीचरहितःकर्मवर्नितःसत्र्मरहित ner र॥४॥ 





RITMI 1 तीर sd =: | A भू 

an |यारधिकारिणरलपिना ulo rer q = धारि 

8 eee वारिणि तस्योक्ता अब नाधि 
म दरात आरिया T 


SEE छनराधमः।विश्मुंचा सन सुच्ये तजन्म | 
IMITA xu. loo. MESIS = / ॥ | 
'कारिण>[यमांगुरुमः ISAKSEN | 
यःइक्षिविश्मुंबाहिष्टिसनेराधमःजञन्मकोरिरारतेरपिनमुच्यतसंसारव्‌॥ ९ „vg, || 


 सन्थयाहेखितेबेनानाधिकारिण:॥५॥यामागुरुपा | 





5 ; | y {l j ध pe क 5 ATOJ 
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का KA TESE TESTENE 7 ना EN 


अनेककर्मस क्तःकाम्यकर्मादि षासत्तइत्यर्थःरियशानचि्शियत 
कर्षानभिश्ञःयःसःसंसारान्ने बमुच्यत्ते॥०॥।किच फलरागेण फला स 


अनेककर्मसक्तोपिशिवसान्‌विधर्मितः। राय भक्ति 
सा | = ॥ आसूक्ताःफळरा 


माञ KAT चुनभक्ता 


ख ट्रारोग्रसक्ताःति तु रु मात्र फठाःकामादिर 
कारिण सनम तर „MI 





| शिवगी |इढानी मत्तया दि केचि नापि मुक्तिप्रकारमाह अवि मुक्तेवा र णस्या पुइरी 
॥२१५॥ |/क केचि रंये तथाच ति: अन हिं ताः घ्राणे जू ऋमंणेषु रुद सतार 


TET छे येनासावमृतो ऋत्वा मोसी भवतीति तारकब्रह्म+ 
ee En 





।यस्यहस्ताचपादाविति॥ ण : 
नामुपोरानहि साचैवबिधानत्त“पर रारोपवसेवाचकायिकत्रिधि 
TUR am बृत्तिःमनश्चैत्तिप र इव्येव्यानि धान मनसाः 
i न मयात सयते बिद्या 
Fed फळं मञ्च त्तैँ॥१०॥ 


MAR 


स्न मेल्फतूत्रिविथपानि 
बत AIAST 








| ku गी4म्रसेगादनुणनीतविभस्तीडा णाविरो षमाह।। = 
॥२१९॥ ENRE EE CERE ISU hpa EES 
| प्रस्यान पनीतस्यपिधिरेव ANET: नानिया 
EA AK Lu धानिनयनाह nm ॥स्शशेणस मर्ता 
= ITU 'नामसंकीर्तनेध्यानेसर्व 


एचाचिकारिणः:१* UA | 


gare mårra org SAGE gre 


कीर्तनइतिनामोञ्चारशध्याने सएण निर्म णध्याने सर्वेधि EN 


PG 
Å 
k 
Mm LA 
; 
| | 
AJ 
Kaw l 
A 
HE 
l 
O. å 9 
> N e „ ५ 
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| omr संसारादिनिशियताटात्यभांवनातअह महो 
सरुपध्यानात्‌॥ दान गिदानादिकंत पोमितसैव्यारानादिकपेदाध्यन 


í 


ah mian i RTT: ० ermana तथारा 
नंतपोवेराध्ययनंचान्यकर्सया॥५१॥ ` ॥ | 


ना याय कन्य त RUK 


| ARR 





| ब o å | pe | 

आतिंबाह्म = चूर्यारिअगादि ils soared KAT 

| यावर्तारिकाळ सुद गय aaa आसनाहीनियोगाम्यास TA 
सहस्तरारांतुनारहैतिसर्वहाध्यान a || ` 
ममेगानिदेँराकोळमथापिया|)४।आसनादीनिक 
माणि ध्यानंनापेक्षते कषित गछस्तिछन्‌चरनवा 
पिदायानोयान्यकर्मीणि॥१५७ ॥ ॥ | 


| 


लख णानिक मो णिध्यानं फर् नापेश्तत्ते। ४।गषछछ न तिष्ठन चरन्‌मु 
जन्रायानोबाःन्यकर्माणिमेथुनाराबसक्तापिध्यानंकुर्यान॥ १५॥ || aso, 


र 
WA अर A 
Si 
>>> धरं 





\ 


सध्यानाेव सर्यपातकात मुच्यते] इह ध्यान कर्मणि आर्या 
सिलक्षणरीषाअभिऋम हीषोनार्तिअकरणे प्रत्यवा यश्चन ध्यानल 


| 4 फा eiu 


e 


मनाशीस्तिप्रत्यवायोनबियते॥ a मप्यस्य 
आ यत्तेमः हतो भयात््‌॥ Jed] N 
पणस्यथर्म VIN स्वल्पमपि! [एकदेदा नुष्ान मपि। महती 
नमरंगलक्षणात।आयत्ते रल्षत्तिध्यानकर्तारमित्ति 


पातकोनापिवा युक्तेध्यानादेवचिमुच्यते] am 





'पानितेबिस्मयेमवैन्याधा दिद नेनरीकेध fe नाशात।क्कतवाम 
मनामयसस्मरेत॥ व्यानेनयापरयंबनायर्थेन वास्मरेत्‌॥सप रमसा गति | 


आर्यया मयेदो फे क्फते याममनाम यः॥। च्याजेनवा 


Rrr | रदा नीना ससंकीर्त Aan ANE å तावछो कनश्नव णादिः | 


स्रयसस्‍ततसयातिपरमांगत्ति।१७॥ ll 


यातिसांकेत्यंपारिहास्यंवासा मं हकुनभेवबाधेकुंडनामयहुण म | 
TENTATA 'कैदावसितिच। Is li | | 





महापापेरित्ति।महापापै्रेलत्यादिभिःस्पछोपिरिहातेयामो।स्मरेत्‌ 


हापापेरपिस्वधोदहातेयरक्तमो स्मरे ne | 
चोञ्चरत्तिसमुक्तानानसंशय:॥१ AN उमापत्तिश। _ | 


TID) a =” RS 
KA Te EO “> MARIS १५ 
OJ [keco 


To 





५| त्रावस्मरणचेभवप्रसंगा त्‌सान सहाचैभवमाहा।य iudi aki, 
. |फमनसामनसेवरमासव्यमनसेथानरलय्याद्ययतेत्यया JAS ति 
_ | इतेनित्यकस्याणा पररि वात्मकंप्रत्यगानर स्व स्वरू मव दिश्वंपदय 


5 श [दिवम ययसु परयस्यात्मानमात्मना'त स्य सेषु 


Ni # 2 
å 


ko बुकिकार्यबान्यकर्मसु॥१९।। NW 


Ua 


=  (तिस्वमिन॥अध्यस्तचि ne लि ्रेनीर्थेषु वान्यकमेस 
= लना श्निनकिसपि तथाः + गस तान्यामेयानुपरश्‍य 
__त्तिसर्यभूततेषुचात्मनंततान िञ्एप यते इति।स्थुतिपरिनचास्यसर्य 





tr शवभक्तिसाधकेनाबर्‍ये कर्त मित्य अमित्या ह| दि व मत्तिस भी स्य 
तासर्वेणापिरियी केन मार्गण*रतिरुशक्सधारणंकार्यमेव॥२०। EG 
सर्वेणसर्वराकार्थ ar रशधारण।युक्तेनगाप्ययुत्तेनशि 
चभत्िमँमी प्सूना॥२० नरयमस समायुः क्तो रु दाल्मान्यस्तःध] 
रयेत्‌ महापापैरपिस्पृष्ठा सुच्यंतनानसंराय:॥*१। ॥ 


å fn 


नज्ञानचुकेनअज्ञानानिपापिइस्मेवनर्यमस्मसमायुत्तइति 
गार्हपत्यजञश्ीतं भस्मतिनसमायुक्त॥॥। | 





| NAA 


| ॥१६॥ 


fra प्रकृतंना मसंकी तेनं स्तर teni अन्यानीतिशीवकर्माणिगी 


qu eila 
॥२२०॥ । प्रीयाण्युक्तान्यनुक्तानि केरी तुन करी चु चा।शिवना मयःजपेस 


| 
| 
अन्यानिदी व कर्माणिक रो तुगौ न करो तु वा५ शि | 
चनामजयैदस्तुस FERE < का 
JN ET. 
FILE नराधमः सर्वथानीपसर्पतितेज | 
नंयमर्किकरा ४२७३ SAR. | 
समुच्यत्तो। ७॥अ त काछेवुयःरु Tea धारयत्त|महा| 
| ren fr रचि er यलि reder PRLI 


| | 
| HAR 
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अन्य सपिचि रो षमाहा। बिल्वमूछमृरेति।अ तकाळेमृत्फसम ] | 


बिल्वमूठम दाय स्तुरा री रमु पछि पत्ति॥ अंत्तका 
= = reisa ŝi ॥ २४॥ श्रीउमापति* 


फर्जनर्यमदूतेःसन रःदूरिक्रेयतेखविषयोनकियनदत्यर्थ ALVI | 


; Vise AE 28 ६ ; ei rnaj CANES SEN ISSIR 14 
på ५. På r NR x Li ; = ~ å Š ene ५५७७ ER R art 5 
į = kr ८ ss Seiko id y. RE SPE å 5७82५ 240822 ०2068 PTA, en kadi EA NR a 
3 RISE EN 82% का EE SE RES DES EPCRA SR 52655 Mo =. da i BE ka mo AGE > 





₹रानीदिय क रान्नि sbn oj रामप्रश्नम 
रयति॥भग a त्यारिना कुत्रेति लि गम्ूर्र्यादि विषये कःप्रश्नःकुत्रया 


“e 


शनएत्तावताधिकारिणानधिकारिणश्चनि रूपित्ताः ।रावधमोश्चनिरू पिता, 


auxi शरीरां 


रामउयाच! भगवन्स न्न बवाल मसीदसि 


de» 


सासावर्ततेम 


at I 
LA = |! * 
= å 
५ Yr dat ml 


e s= 
de 


i På 


- लिंप्रसीरसीतिहिततीयप्भ्नस्तआसनाक्षमालाहिविशेष 
ति।यतस्तहिषयकजिज्ञासामह al TATRA, 





अलिंगादि टृव्यभेट्मा PER पतला R (र गेनपंचचर्णेन 
 पाररेनरसेनेत्यर्थ॥मृटोरिकईरांतेरदारद दाद्रथ्येःक ताप्रतिमाति 


TT नाचंदनेन 
वा॥सिकत्तानिर्र रुणाबापाषा णेनाथनिर्मिता!* तो 


Bos uae IG KA sg ske! री raton 


TATA UXMTTIR SI ST बापारदेनेवक 
थवाकृतापत्तिमारिवलिगवाट्रथरेतेःकतेतयते। 
तञ्रमांएझयेते षु फळ कोटि गुणोत्तर। he | ॥ 


| ब॑पूर्वापेश्नयो TA «Yn RS | [कीटिगुणा त्तरंफलंमवतीत्यतिदा K 
व्याणिषासिरानि|४॥ | E mla. 





5 एलका —=——  — Trabo o am =——————— 32. :० कम TET KON 9 (7६ 
२ ४00413 Po Lod le क... ४४६०४ ne ed 26 a 7 i Ta EEE o POTO २०९२ क काह 5 TOE TTT. TIETO TN: 
JE (iN HL FN SRST dE NEE E दरे 003 RA $ Tørr: TT नास र पहाच 
| | aar ke ह Åp $ = 
wW Uj ee i f 


हृदानींसकामस्प शहस्थस्यच्रीषमाह। [मूरेत्यारिना) शिवंकल्याणंराश्य 
मीप्सत्ताएहस्थेन सृरापिदिपंचाभिर्द व्येर्निमिताप्रतिमाकार्यातत्रम्ह 


मृदारुकोस्यलोहैश्व पाषाणेनापिनिर्सिता।शहिणा 


घतिमाकार्यादिवंदशर भीप्सता।१९।३रा यु: भियं ` 
कुछ धर्म पुल नाम्ञोतितेःक्कमा व २०।श्री उमापतिः 


| | 
पुःदारुपाग्पियंको स्येन कुळ लो हेन धर्म। पाषाणेपुआ्ानिति॥ ६० ॥ IR 
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het जायाःस्थाळविः ये se ĝiroj 
ठ: इहजावरस्थाया १३ वित्ववृश्नतन्यूलेस्थिला ३२ कुरी कृत्वानि 


स्व शभ स्त पल चोयामा एज यने नरः परांश्चियमि 
= र्‌ 


TER 
रणंभवत्त 3A य ने T sei | 
सेन्नर aiar 'प्रसिध्यतिज्ञपमान्रीणशकेबछ mi 


e: 
सत्रा 





हनिस्थछो नराण्याहपर्वतापइत्ति। अग्निहोब्रैतछायायो॥ २९ उक्तस्थले| enn | 
पुजपंतपुरुषनस्पृराति तत्कृतानिपापानिव्यसनानि॥*५॥एवंजणप्या XI | 


m स्वउसैशिचारुये। अग्नि LIGI 
Se SEE य:॥*शने mm कुर्वे 


टानवायश्ः छान UT नस्पृरातिपापानि 
क वाम > 
Te ~u 
नर» FATA छवमा' TIRX 


स्थानमेरमनि थायप्रतिमाद्षक्तपजायाःस्थानोनरा ण्याह॥ स्थ 
ना णयः HESNA न्रौ क्लेषु॥ AU i 





= ससुस्थानेषुआत्मपूजायाअतिप्रशस्निमाह। TAT HIT बआत्म: 
मासमाइलेयनास्तियतश्वांडलेप्यात्मप्जयामत्सायुज्यमाशो तिबा 
प्ृणसब्रियारथःआत्मपूजयामत्सायुज्य मे प्नु वंत्तीति किसुय क्तव्यसि 


आत्म TT J STF चोमत्सायु 
AS UG GEKEN 


AE 
नवा AT जि न्क Bi ĈA नेभ 
AELATAT-AĴI sito RE l Nu 


९ टानीकुचवेतिरित्तियप्रश्नस्योः ~j ATRI ।सर्वान्कामानित्तिव्याघ् ji 
|णिमोश्षश्रीश्चमवच Ŝa _ क 1 





| ॥।शिवगी?। कुशासनेज्ञानंपत्ननिर्मि नेआरी ग्ये भवति। श्शाप्र = 
|| रबोट्डन्नु खइनि संधिरार्ष)|४०॥ आस नेनियममाहपा षा ण इति।४९॥| 


कुरासने भवेस्तानमाराग्यपत्रनिमि q ae पाडून 
VTESJLUÅ RUKGA JAS ATHAN uar ॥ पाषाणे 
Så 


दुःरयमा भानिकी छे TOPI 
यमवाभातिद् मी मंलानसिध्य जाय कस 
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HATHAT: TURER GERE EIRE CS 
तामाला dorma TATRA मामाच माली 
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विद्याप्ररायिनिी।॥४४॥माणिक्य रचिता सा र्टांत्रेझो क्य 


स्यवशंवरी॥ नीलैर्सरकतेर्वा पिऊतारा चुत य प्रदा। ४५ 
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नास्तिअनायासेन मुक्ति॥६८९।यस्मा छृणुव R 
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